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समपरत 

परम पूृण्य स्थर्गीय पिता श्री रामप्तरत सिह जो को द हे 
पृथय-स्मुति में ससस्‍्नेह सादर समर्पित । 
-दरिवक्ताभ 


फए< 
) 
| 
। 
| 
| ७ 
| 
॥ 

हे मय मां 

नई 
हम ; 
ही रा 
का 


शिक्षकों से निवेदन . 


राष्ट्र के लप्पा-सप्पा में शिक्षा कौ स्थणिक ज्योत्स्ना बिंखेर > 
शिक्षा-जगत को आलोकिंत करनेवाले राष्ट्र के”भावी कणेधारों 


के झुज्ज्ल भविष्य निर्माताओं के समक्ष अपनी लेखनी संचालन 


- मैं मुझ सा भल्पन्ल शिक्षक संकोच का अनुभव तो अवश्य दी 


करता है । क्योंकि न तो मैं अपने को हिन्दी का विद्वान 


मानता हूँ तथा न इसमें विद्वता का ही परिचय दिया है| किन्तु 
. हिन्दी भाषा-भाषी होने के कारण उससे ग्रेम तो अबश्य ही है।. 
-. ख्ाथ ही अध्यापन सेवा में कायरत रहने के हेतु छात्रों की 


कृंठिनांइयों को सन्निकट से परखने का श्रयत्न तो अवश्य दी 
किया है। बच्चों को मेधा-शक्ति को उत्परेरित कर उनके बोद्धिक 
...." विकास को सप्लुल्नत करने के दृष्टिकोण से अनुभवों एवं अल्प: 
ज्ञानों को संगंस का मूच रूप देकर प्रस्तुत पुरतक आपके समक्ष 
विद्यमान किया है ।., 

यह पुस्तक धेथे से छबें वर्गों तक्त के शिक्षक-क्रसों को दृष्टि: 
गत रखते हुए लिखी गयी है। इसके संशोधन एवं परिसाजेन: 
कार्य में परमादरणोय श्री सिपाही सिंह श्रीसन्तः” ज़िसां 


शिक्षोपाधीज्षक महोदय ने जो अपना असूल्य ससय देकर मेरा. .|। 


गैदशीन फिया है! डसके लिए मैं उनका आजीयेन आभारीः 


रहूँगा। साथ ही ऐसे शिक्षकों एवं मित्रों के प्रति हादिके 
शुभफ्रासनाएँ।इयक्त किये थिना नहीं रह सकता; जिनके आधह्टों 


जिस वरंद से उन्होंने 


' उनसे इसी तरद्द की सहयोग अुनबरत रूप 
हा इसी का मैं अपाकांक्षी हूं! ... 
< “ . व्याकरण जैसें गृहु विषय पर अनेकानेक बंडी-बढ़ी. पेंथा 


े छोटी सी छोटी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर भी मेने हे 
> : अपनी लेखंनी चलाकर इंस पुस्तक को आओपलौोगों के समक्ष है 
४: प्रस्तत किया है। . इसमें पाव्यक्रस के अतिरिक्त १६४६ से . .. 
2 द _ १६६४ तक के सिंडल छात्रवृत्ति के चुनाव, एच १६६४ से १६६६ हे 
। . तक के आरस्मिक बोड परीक्षाओं में आये व्याकंरण सम्बन्धी 
॥! श् ; खभी प्रश्नों के समुचित उत्तरा का समावेश किया गया है । 
॥:. -दात्र इसे सुगमतापूर्क श्राद थ कर सके, इसलिये. इसकी: ... ५ 
|... भाषा सरल, सरस एवं बोधगम्य रखी गयी है। व्याकरंगा की. क्‍ 
दृष्टि से यद्द पुस्तक उनके लिये थोड़ा सा भी उपयोगी. सिद्ध 
... . हुआ तो मैं अपने परिश्रम को सफल सममूँगा। बड़ी कृपा 
+.. द्ोगी,- यदि आप इसे आपने. विद्यालयों में स्थान देकर छात्रों 2 
९ 2 “के सहायता उनके -सन्निकट पहुँचवाने का कष्ट करेंगे तथा . 
ः .. शिक्षक के नाते अपना सुमाव और समालोचक बनकर इसकी | 
...... बरुटियों की झोर मार्ग दर्शन कर भुमे ऋृतार्थ करेंगे.। फलतः 

गागासौ संस्करण में समुचित सुधार किया जा सके. । । 


से मिलता रहें; ... 
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9 प्रत्यम 

तंद्धित अत्यय 

कद्न्त द 

_ पदुन्‍्परिचय 

चिन्द्र विचार 
छन्द विंचार 


अलंकार 


कत्ती के ने ख्न्डू का प्रयोग . 


वाक्य रचना के नियम 
कुछ संयोजकीं का प्रयोग 
श्रृतिसम भिन्‍्तर्थक शब्द द 
विपरीताथक शब्द 
पर्याग्रवाची शब्द 


अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 
8९ सिडले छ्ान्नवृत्ति परीक्षा का प्रश्शोशर-- . 
मिढल बोर परीक्षा का अश्तो तर 


५ हे हे, 
#९* - ९० 


|] का : ;७5३ * 


ब्याक्रण की परिभाषा 


व्याकरण उप शाध्त्र का नाम है जिसमें शब्दों के रुपों एवं. : 
प्रयोगों का वणन हो । उसके पढ़ने से शुद्धन्शुद्ध लिखने एवं: - . 


बोलने का ज्ञान होता है | ४ ६ 
व्याकरण के पाँच भाग होते हैं - 
(१) बरण विचार' (२) शब 
(४) चिह विचार (४) छन्द्‌ विचार 
| श्रभ्यास 
(१) व्याकरण किसे कहते. हैं ? 
(२) व्याकरण के कितने भाग होते हैं: ! 
... -. : --. ल्‍फफअनर् विचार 
वर्ग विचार :-जिसमें वर्णों अथवा अक्षरों के आकार 


'भेंदू, उच्चारण एवं उल्चके संयोग से बनने वाल्ले शब्दों के नि्रम 
पर विवार किया जातो है, उप्ते हम बण विचार कहते हैं | 


वर्गों :-सूल ध्वनि को बणे कहते हैं । यह शब्द का वह 


भाग है, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। बण का ही 
दूसरा नास अक्षर है | जेसे-अआ, है, उ, कू, च्‌ू , 2, प्‌ आदि । 


_वर्णगोमाला :-वर्णो'. या अक्षरों के समूह को :बरणेसाला 


कहते हैं। हिन्दी वर्णमात्ञा में मुख्य; ४४ वर्ण यो अक्षर 


होश्ले हैं । 


विचार (३) वाक्य विचार 


] है 
8 3 > न मं नम 


//आक (१) | 
हा अक्षर के भेंद ““अच्चरं के दी भेद होते हैं. | क्‍ 
(१) सर (२) व्यजतत ' 
हूवंर :--जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे बण क॑ 
सहायता से होता है; उसे स्बर घर कहते हैं ' हिन्दी में इसको । 
.. संख्या ?* हैं यथा-जअ, आ। है, $। उ) ऊ, हैं0 ४ ऐ, ओ.. 
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्य एवं ओ | 
स्वर वर्णशा के भेद:- किसी स्वर के उच्चारण सें ल्‍ 
समय लगता है उसके आधार पर स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं 


ह [१] हस्व स्वर [२] दोच स्वर [३] प्लुत ्ज हा 


समय कहते हैं। 
आर हस्व स्व र:-जिसके उच्चारण में. एक सात्रा का समरथ 
..... ह्गता है, उसे हस्व म्वर कहते हैं . जेसे- अ, इ. उ आदि |. 
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से दोता है, उसे व्यजन वश कहते हैं। जेसे-++क, ख, ग। । 
:छ,.प, ट, थे. आदि।.. ..... £ है, कु ॥ 
:> उपयु क्त बर्णों का उच्चारण अ की सहायता से ही! 


नी 


( $ ) 


है। झारइनवर्णों में से अ को बलेग कर 


की संरुंया प्रुझ्यत:ः ३३ हैं | 


व्यजन वश के भेद - व्यंजन बणे के भी तीन भेद होते हैं । 


(१) रपशे बण (२) अन्तस्थ वर्ण (३) ऊष्म बर्ण । 


सर) वर्ग -रतशे बएु में क बंगी, च बगे, ट वे ते बे: 


एवं प वर्ग अर्थात्‌ क से लेकर म तक के बर्ण आते हैं । 
श्रत्तस्थ वर्गा-...अन्तरय वर्ण में य, र, ल॑ एवं ब 

बण आंते हैं । 

: उप्प त्षर्ण -ऊष्म वर्ण में श, प, स एवं ह वर्ण आते हैं । 

द अपष्यास 

बण किसे कहते हैं ? 

बण साला में कितने अक्षर होते हैं ? 

अक्षर के कितने भेद होते हैं. ! . 

स्व॒र वर्ण किसे कहते हैं ? 

र्घर बर्ण के कितने भेद होते हैं ? 

व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ? 
व्यंजन बर्ण के कितने भेद होते हैं ? 


ग़त्षरों के उच्चारण स्थान 


6  #&ऋ< ०० ०७ 0 ७ 


सुँह के जिस भाग की सहायता से जिस वर्ण काउ 
उच्चारण होता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता * 
है। कच्चारण स्थान के अनुसार इनढहा, वर्गोकण्ण निम्न 


प्रकार से किया जा सकता है, | 


श. | हू 3 
322 दि 55.3० 


तो उसका . 
उच्चारण हम सद्दी ढग से नहीं कर सकते | द्िन्दी में व्यत्रतों 


9.९ 
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. आअशणों के मेल्न पे जो विकार पैदा होता. है, उसे संधि ऋष री 


40077 07000 ४ कट/ 0 
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न्श्य्द्रश्ए 
"फल्ेइओं 62? 


मम बनता है )) तथा अर्थ में प्रथण अक्षर झअ? है। अब हस | 
.. अथमस अर! तथा दूसरे “अं को मिला देते हैं तो अ+ अर- ञआ 
_: बन जाब्ना है। तत्पश्चात्‌ मं? में आ जोड़ने से बह सा! | 


20 002: 


रा जाता है-। इस प्रकार परम-+अंथथ--परसार्थ हो. जाता है| 
री दर कब के मेज क इस सन्षि कहे हैं|... 


(४). 
बर्णों कै नाम अनित्राले बर्णों हा मास 
उच्चारण स्थान द हि 
काठ -- कंदय “४ आओ आ। के बो, हू ओर विवगे 
तालु “- तालब्य “ ४5, ३) च बगे य और शा 
68 “व 
मुख “- सुद्धण्य - ऋ,ढ वर्ग ८ ओर ष । 
इतस्त - दुन्‍्तूय -- तषगे,ल और खा 
ओठ -+- आओष्डप : उ,ऊ और पर | ४ | 
: कंठ और ताह्लु 7-कंउतालब्य 5|ए और छे न न 
कंठ और औठ-ऊकंठ ओष्डूथ-ओ और ओऔ 
दन्त और ओठ -दन्व ओष्ठय व द 
नासखिका -- साधु नाधिक ८5ा अलुस्वार 
- अभ्यास: 
(१) उद्चारण रथाने किसे कहते हैं ! 
(२) नीचे लिखे बर्णों का उच्चारण €थान बतलावें ः्ण 
क, च, ट, प, ज, थ, न, फ,. ग आओ और बा 
हक सच्धि 5+ 7 
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हैं। जेप्रे-परस + अथ>परमार्थ । यहाँ हम देखते हैं कि 


परभ में अन्तिम अक्षर “अ? है (क्योंकि मृ में अ'? जोड़ने पर है 
; 


| 
। 
| 


रो 


् 


( £ ) 
संधि के भेद... 
सन्धि के तीन भेद होते हैं। 
९५१) स्व॒र संधि (२) व्यंजन संधि (३) बिसगे संधि | 


स्वर सन्धि :-- स्वर के साथ स्वर वर्णों-के मेल को स्वर 
संधि कहते हैं। जेसे-पुस्तक+ आलंय > पुस्तकांत्य (अ-+-ज्ञा) 


अहा+ आत्मा- संहात्मा ( आ+-आ ) सदा+एब- सदैब - 


(आ+9), पो + इच्न - पचिनत्र (ओ रा अब हो गया है ) 


व्यजन सन्धि '--ध्यंजन बर्ण के साथ सर अथबा व्यंजन 
बरश के मेत्न को व्यंजन संधि कहंते हैं। जैसे-जगत'--ईश--- 


जगदीश, दिक्‌।+असख्बर ८ दिगम्ंबर, उदघाटन - रंद्धाटन; 


| - सत्‌+बाणी - सद्वाणी। - 
विसग सब्धि:-बिंसग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के 


सेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे- सन: + योग - संने योग, 


मनः--ज > सनोज्ञ, अधः+गत्ति > अधोगति, निः+बत्त ८ 
निबेत, निः+ शुण - निगु झा । 


स्व॒र सन्धि के भेद --रघर संधि के पाँच भेद होते हैं । 
(१) दीघ (२) गुण (३) वृद्धि (७) यण (४) अशज्यादि | 


दीघे :-हस्व या दीघे आ, इ, उ, ऋ' के बांद हस्व या दीघे 
| अ, ह, छ, ऋ आये तो दोनों सिलकर दीघ हो जाते हैं. इसी' 


| बधिकार को हम दीघ संधि कहते हैं । .जेसे--परस--अथे 
|. परभ्षार्थ,, देव+ आलय > देवालय, विद्या+ अंर्थी -- विद्यथीं 


विद्या + आज्षय - बिंयालय; गिरि--हनद्र॒ 5 गिरीन्द्र, कंपि+ ईशे: 
- कपीश, सही +-इन्द्र-- सहीन्द्र मही + हेश्वरं - महीश्बर,-विधु- 
+ जद थ 5 विधूद्य, लघु + ऊरमि ल्वूसि पित्त + ऋण +«पिछुगा। 


>“सकनसस्न्न न 

्च < ५ ;: 4 य 
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है > 
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+>र्अ्थ््७2 5 
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०... आवे तो अ, इ मिलकर एं, अ, ४ मिलकर 'ओो तथा अ, ऋ-- .' 
/५... : सिलकर अर हो जाते हैं। जेसे-- देव + इन्द्र 5 देवेन्द्र, सहा-- 


: अं, ओ या आ, ओ अथबा अ, ओ या आ, ओऔ सित्चकर आऔ 
हो जाते हैँ। जैसे :--एक+ एक - एकक, खा +एवब--सदेव, 


आवे तो इ का यू उ का व्‌ तथा ऋ का रहो जाता है। जेसे- 


ता ५ का अय, ऐ का आय, ओ का अब तथा आओ का आंब 
_ हो जाता दै। जेखे--ने+ अन्त - नयन, ने+अंकः लायक, 
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गुणा :--अ अथवा आर के बाद हर्ष या दीर्घ हू, उ, ऋ 


इन्द्रः- मद्देन्द्र, अवध+ईशर अवधेश, सह्दा+ इन्द्र 5 महेन्द्र, 
ज्ञान उदय 5 ज्ञानोद्य, जल+ ऊसि जलोमि, गंगा+ऊंसि 
-- गशोर्सि, देव + ऋषिर- देवषिं, सहा । ऋषि + सहर्षि । 

वृद्धि :-अ अथवा आ के बाद .ए, ऐे, ओ ओर ओ आगे 
तो अ, ए या ञा, ए अथवा ञअ, ऐ, या आ, ऐ मिलकर ऐ तथा 


>््णा 


महा+ ओऔषधिज-- सहौषधि, महा + ऐश्वय 5 सहैश्व्य । 
णः--३, उ, ऋ के बाद हर॒ध या दीघ कोई भिन्न. स्घ॒र 


0८५०५ ९:-७ 
के -अलनर 
८2333 


भि+दक्ति- अभ्युक्ति, इंति+ आदि ८ इत्यादि, अछु+ऐषश 
“अन्वेषण, सुन॑आगव > स्वागत, पित॒+॑आदिश - पिन्नादेश | 


अयादि :-छ, एऐ, ओ और आओ के बाद कौई सखर आने 


] 
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पो+इतन्न पवित्र, पौ+ अकं- पावक | 
 व्यंत्रन सन्धि 


के शान पर इसी दंगे का तोरूरा दर्ण हो जाता है |: जैसे-- । 


ले 


हम ला जा 


धाक-+-हैश 5 बागीश, जगंत+ईशनत-जगदीश, घट+दशेत्च-- 
पढ़दर्शन, अप+जनल्‍न्अठन्ञ, ग्रवि तुआ दू के बाद च याछ 
अआाषे तो त॒यादू का च, ज या कम आबे तो जु,टयाठ 
अवे तो ट , ड या ढ़ आवे तो डं तथा ल आधे ल हो जाता 
है। जेसे-- 
उत+चारण -छच्चारण, - सत+चित+आनन्द सच्चिदानन्द 
विपदू+ जाल तजिपज्ञालं, तत्‌+दीका--तट्टीका, उत्‌+ड्यन-- 
उड्यन, उत्त+लेख -- उल्लेख । ; 
5 यदि म्‌ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आवबे तो मं छा अछुस्तार 
हो जाता है। जेसे समू+गस रू संगस, समू+गत > संगद । 
किसी वर्ग के प्रथम अथवा तृतीय बणे के बाद कोइ पचम्‌: 
बर्ण आबे तो प्रथम अथवा तृतीय वर्ण के स्थान पर उंखी वर्ग 
का पंचम वर्ण बन जाता है । जेसे-जगत्‌-+ नाथ >जगनन्‍नाथ, 
छतू । मच > उन्मत्त,बाकून सय >वाड्सय,षट्‌ + साख < बेरसास 


घिसगग सन्धि 
यदि विसर्ग के पूर्व अ हों और उसके बाद भी अ-हो तो 
प्रथम अ के स्थान पर भो तथा द्वितीय अ के स्थान पर 5 द्वी 


जाता है। .जेसे-- 
: - यअश-+ अभिलाषी ८ यशो5 भिलाषी 
झरून१+ धानुसार 5 सनोउनु सार 
यदि बिसगे के पहलें अ हो और उसके बाद किसी वर्ग का 
प्रथम, द्वितीय ब्णे और श, ष, स के अतिरिक्त कोई व्यंजन 
णे आदे तो बिसर्ग का ओ द्वो जाता है। जेसे-- 
मन! | हर मनोहर मनः+ज स्मनोजञ .. 
पयः +द # पयोद सरः+ज-८ सरोज . 
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अध:-- गति मू अधोगति; बयः+-चंद्ध ८ बयोबुद्ध 
. यदि विस के आगे च, थे या श दो तो बिसगे के स्थात |! 
श,ठ,ठयाषदह्दोतोष्‌वथात, थया स हो तोस्‌ के कह 
हैं। जेसे-- 
मिः+छुल्ल + निरछुल - निः+'चल >निश्चत्त 
धननुः+ टंकार 5घलुष्टंकार निःन॑ तार > निस्‍्तार 
ह अश्यास 
संधि किसि कहते हें ! ह हें दल ० 
संधि के कितने भेद होते हैं ? प्रत्येक की परिभाषा 
दीजिये | | 
३ खर संधि के कितने भेद्‌ हैं? सोदाहरण बतादें। 
४ संधि बिच्छेद कीजिये :-- 


नीरोग, पावन, तथेब, निराधार, .एकक, परीक्षार्थी, गिरीर्द, 


सबिदानन्द, सदाचार, सज्जन, सनोकासना, निश्चल,.. 


शब्द विचार 

अक्षरों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्य होता है, छसे शब्द: 
कहते हैँ | जैसे-राम, श्यास, कास आदि | पक 
श्र्थानुसतार शब्द के भेद :--अर्थौतुसार शब्द 

के दो भेद होते हैं। (१) निरर्भक शब्द्‌ (२) साथक शब्द | 
निरथक शब्द :-- जिस शब्द का कुछ अथ' नहीं होता, 0! 


उसे निरथंक शब्द बंहते हैं | जैसे :-.. थक, चम आदि ! ' 
ताथक शब्द जिस औष्दू का कुछ .थ दवा हद, ब्से 


२2 एच 5 आल 5 
58208 
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(६) ८ 
साथेक शब्द कद्दते हैं। जैसे- बिनोदं, खेल इत्यादि | विनोद ; ३ 
कहने से यह स्पष्ट होता है कि विनोद किसी व्यक्ति का मास 
दे। विनोद शब्द से इसका अंथे साफ-साफ जाहिर होता है। 
अंतें: इसे साभथक शब्द कहते हैं । 
साथक शब्द के भेद. 
उमेश सुशील है, बह प्रतिदिन विद्यालय जाता है| । 
इस वाक्य पर हदृष्टि. डालने से मालत्रूस पड़ता है कि 
उमेश किसी व्यक्ति का नाम है। सुशील उसके स्वभाब की 
. विशेषता बतल्ाता है । बह शब्द डमेश के बदले में आया हे 
जाता है?, उसके काम के बारे में सूचित करता है। प्रतिदिन 
का रुप सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। इस- प्रकार से. 
साथक शब्द के पाँच भेंद होते द 
(१) संज्ञा (२) सर्वेत्राम (३) विशेषण (४) क्रिया 
(&। छअष्यय ' ः 
द ग्युत्वत्ति के अनुसार शब्द के भेद :-. .. 
प्युत्पत्तिःके अनुसार शब्द्‌ के-तीन मैद्‌ किये जाते हैं । 
(१) रूढ़िं (२) यौगिक ३) योगरूढ़ि । 
रूढ़ि:-खरण्ड करने पर जिस शब्द्‌ का कोई अथ नहीं . 
निकल्नता, उसे रूढ़ि शब्द कहते हैं। जेसे-हाथी । दाश्री शब्द 
का खण्ड करने पर ६ + थी होगा ' हां और थी दोनों हीं का. 
अलग-अलग कोई अथ नहीं निकलता । अतः इसे रुढ़ि शब्द द 
कहते हैं. । पु 
गोगिक:-- खण्ड करते पर जिछ शब्द वे रूभी रूण्डोंब। 


इसे यौगिक शब्द कहते हैं.। जैसे 


अर्थ निकत्ञता दै 
अं शरद का खण्ड करने पर पाठ+शाल्ा होता है|. 
5 'लेनों खंरडों का अलग-अलग अर्थ निकाक्षने पर पाठ का झर्झ 
होगा पढ़ाई तथा शाला का अथ होगा घर अथोौत्‌ पढ़ाई का 
घर । अतः पाठशाला यौगिक शब्द है | 
पोगरूढ़िः--जो शब्द अपने साधारण अथ को छोड़कर 
विशेष अथ जाहिर करता है, उसे योगरुढ़ि शब्द ऋछते हैं।। 
अंसे- लम्बोदर | लम्बोद्र का खण्ड करते पर ल्म्बा-उदर 
- अथौत्‌ लम्बा पेट वाला शाब्दिक अभे होता है। लस्बा पेट 
::. आज्ञा किसी भी व्यक्ति कों लम्बोदर कह सकते हैं। किन्‍्तु 
.. हम्बौदर शब्द का प्रयोग गणेश ही -के लिए ही विशेष अर्थ में... 
:: होता है । अतः तम्बोद्र को योगरुढ़ि शब्द कहते हैँ। ... 
_ विकाब्वानुसार शब्द के भेद . शरद की उत्पत्ति के; 
/ बाद उसमें क्रमिक बिकास होता गया. अतः इसके विकाखा- 
... बुसार शब्द को चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। 
« .. () तत्सम (२) तदूभब (३) देशल (४) विदेशज हि, । 
(. पैत्सम : जिस संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिन्दी में ज्यों 
३. क्ास्यों होता है, उसे तत्सम शंब्द कहते हैं। गेसे - कवि 
८४: अंश , अनुज, देव आदि। 
.:.. पदमेव: --जिस संस्कृत के शब्दों का व्यवहार हिन्दी में 
हा मकान किये जाते हैं, दसे तदूभव शब्द कहते दें.| 
: जस-आओलू, कपूर, फोयल, आम इत्यादि । धो 
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देशज हिन्दी को छोड़कर भारत की बिशभिन्न भाषाओं द ्हं 
के शब्दँ का व्यवद्दार हिन्दी में फिया जाता है तो, उसे देशज _ हि क्‍ 


शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खटसल आदि | 


विदैशज ;- विदेशी भाषाओं:के शब्दों का प्रयोग हिन्दी में: / दा 


किया जाता दे तो, उसे विदेशज शव्द कहते हैं । जेसे-मोटर 
डाक्टर, स्ठेशन, आदमी, जबाब, त।रीख, हुक्म इत्यादि | 


' शब्द-शक्ति :-- शब्द की तीन शक्तियाँ होती हें । 
(१) अभिधा (२) लक्षणा (३) व्यंजर्ना 


. अभिधा :. जिस शब्द से साधारण अथ प्रभंट होता दै,. . 


. उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इससे बने हुए शब्द्‌. 
: बाचक शब्द कहलाते हैं। जेसे-आप महात्मा है । यहाँ... 


महास्सा का साधारण अथ त्िया गया है। 


लक्षणों : -जिस शब्द का अथ लक्षण के आधार पर लिया । न 
जाता है, उसे लक्षण शब्द शक्ति कहते हैँ तथा इससे बने हुए. 


शब्द छो लक्षण शब्द कह्दते हैं | जेखे- आप मद्टात्मा: के 


समान है। यहाँ पर महात्मा का अर्थ उसके लक्षण के आधार _ 


पर लिया गया है | 


उ्यजना :“ जिस शब्द से व्यंग्य का. बोध होता है, से. 
व्यज़ना शब्द शक्ति कहते हें। और इससे बने. हुए शब्द .. 


.जक राब्ड कहलाते हैं । जेसे- हो हाँ, आप महात्मा 
हैं। यहाँ महात्मा का व्यवहार व्यंग्या्थ रुप में किया गय्या है | 


अभ्यास 
(.. शब्द क्रिसे बहतेंहैं तेथा उसके कितने भेद होते हैं ! 


"फुमनय- मु झमान्नकरका पतन"... २ कप्मनक " पलक ०२... छपपनकाननक क्ततत-सयृध 
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ः द ( (३ ) 
00007: कितने भेद हैं 


६2० 3; साथक राच्द 

३, विकासाडुंसॉर राह 

3] ... सहित *दुहिरण -< | 
संज्ञा 

कज्ञा: किसी रु के नाम को संज्ञा कहते हैं। लैसे-- 


. गोपाल, हिंसालिय इत्यादि . द हे ४ डक 
सज्ञा के भेदे :--(१/ गाय- दूध देती हे / (२) 


: हिमालय भारत का पहरी दै। (३ रजेश सें अभी 
:.. जडकॉपन है। (४) सभी में प्रधान संत्री के भाषण हुए. 


[ ) द्ध्ष पीता र्वास्थ्यकर .] | हा 
उपयु क्त प्रथम षाकय में गाय शब्द का प्रयोग आशा है। 


के कितने भेद होते हैं ! प रिभाए 


3 .सननननननननननननमनीनीननीयनीननपननब नम न नननननननननन न ननननटनशनननननललल्‍न्‍ इन चर 
्यकप्क - 


द्वितीय वाक्य में हिंसालन शब्द के »योग से यह जांहिर 
होती है कि यह एक विशेष पहाड़ का सास है। क्योंकि सभो 
£ पहाड़ को हम हिमालय नहीं कह सकते | अस्तुः जिस सल्ञा 
.._शंब्दू से किसी खास बस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्ति 

तृतीय वाक्य में लड़कंपन शब्द के प्रयोग से रमेशके 
- सं्माव का परिचंय'मिंतता है। अर्थात्‌ उसके बढ़ा होने पर: 
__ भी उसमें असी तड़कपन का गुण मौजूद हैं। इसलिए जिस 
2252 अं यव: से किसी बर्तु के गुण, स्वभाव एवं ध्यापार का ये यु से किसी ब्र्तु के गुण, स्वभाय एवं व्यापार क्का बी / 
| 7“ यक सक्ष। बहती है| ध्से भोषषाधक सझ्न। पहहे हूँ | 


४४५ 


( ११ ) 


जोभे बाक्य में खा शंब्व्‌ का दयव॒हार किया गया है | यह 
बात स्पष्ट है €ि सभा में बहुत -से लोग जमा होते हैं। अत 
इस वक्य से साफ-साफ ज्ञाहिर होती है कि लोग सभा में 
इक हुए और डन्‍्हीं के बीच प्रधान मेंत्री ने भाषण किया। 


ऊस्तु जिस संशा शब्द से समूह. मूड एवं गुच्छा आदि का 
वाहन जायजा आधा जाइ३ 5 उल्लू आल 


बोध द्ोता है, उले समू€ बाचरु लंका कदते हैं। 


पाँचयें घाक्य में दूध शब्द का प्रयोग किया गया है। दध 


ऐसा पढ़ा है, जिसे इस नाप सकते हैं। इससे हंस इस 
_ निष्फषे पर पहुँचते हैं कि जिख वस्तु को नापा या तौला जाये 
. छसे द्ब्यवाचक खंझा कहते हैं । 7 


अन्त मे उष्जु क्त विवेचनों के आधार पर हम इंस निर्णय 


पर पहुँचते हैं कि संज्ञा के पाँच भेद हैं । 


(१) जातिवाचक संज्ञा (२) व्यक्तिवाचक संज्ञा (३):सांब-् 


वाचक संज्ञा (४) खमूहबाचक, सज्ञा (५) द्रब्यंवाचक संज्ञा । 
अध्यास . 
१ खंशा के भेंढों की परिभाषा कीजिये | 


२ - अपनी याद से संज्ञा के भेदों का तीन उदाहरण दें। 
३. ख॑ज्ञा की क्यों परिसाषा है ? 


प्रुष 


पुरुष-के तीन भेद होते: हैं । 
(१) उन्तस पुरुष (२) सध्यस पुरुष . (३) अन्य पुरुष | 
उत्त प पुरुष :--जो बात करे 
जैसे-मैं, हम, इसकोग। 


थे .. 


+ 2... --त7>०+०«अम_केममे न का 3स्टजफक्िलममल कि 


उसे उत्तस पुरुष. कहते हैं 


् 2 4०४ :%५८7 ४०८ 
» >*< न >२८१६2४ ९४ 
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| मध्यम पुरुष :--जिससे कुछ कहा जाये ्से सभ्यक् /॥ 
:-. पुदव कहते हैं। जैसे--तू. हस, तुमगीग। क्‍ 


हे अत्य पुरुष -+जिसके .विषय. में कुछ कहा: जाये, ४ | 
*.. अन्य पुरुष कहते हैं । जैसे--वह.. वे, वे-ल्तोगं | दे 
* /.  क्षम्यास या सुपलर 
१ पुरुष के कितने सेद होते हैं ! सोदाहरण बताये | 
पुरुष के. सेदों की परिभाषा करें. | है अ का 
0 संज्ञा का रुपान्तेर 0 का 
/... अब्यय को छोड़कर शेष सभी: शब्दों :( सज्ञा, सबेनास 
 विशेषया, क्रिया ) का. रूप सदा: बदलता रहता है | ऐसे ही 
:. बदलते हुए संज्रा के रूप को उसका रुपान्तर कहते हैं | :मुझ्य.... 
... रुप से सज्ञा के तोन रुपान्तर होते हैं । 
-... (६) लिंग (२) बच्चन (३) कारक 
.. . अब हमलोग उपयु क्त संज्ञा के रुपन्तर पर विचार करेंगे 
» ह अभ्यास कह «5४ ' 
 सन्ञा के मुल्य कितने रुंपन्तर होते हैं और कौन-कौन 


हा लिंग... 5. .. रा 

सदन आम खाता है। रानी आम खाती है। अमर 
पाठशाला जाता हैं। नीला पाठशाला जाती हैं| ; 
5: इन वाक्यों को देखने से सॉलूंस पड़ता है कि संदन और 
अमर से पुरुष जाति का तथा रानी और नीला से स्त्री जाति 


7ज+प २+णरत2ल्‍ 7 5... 
$ बैल: प्‌ 
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( ४ ) 


 अयोगे केसश: खाता है भौर जाता है? किया गया है। जसी 
तंरह से रानी भौर सीखा के लिए क्रिज्रा का प्रयोग क्रमशः 


- है कि जिससे पुंरुषत्थ एयं कीत्व का बोध होतां है. उसे _जससे पुरुषस्प एवं छीत्वरका बोध होता, उसे लिंग 
एव) उस लिंग 


कहते हैं। 
हिन्दी में लिंग के दो भेद होते हैं.। 

(१) पुह्लिंग (२) ल्रीलिंग : 
पुलिग :- जिस शब्द :से पुरुष जाति का बोध होता है।: 
उसे पुल्लिग कहते हैं । ४8: ५; 


ऊपर के बाक्यों में संत एबं अमर. का प्रयोग: पुरुष जाति: 


_ के लिए किया गया है | अबः मदन और असर को हमलोग 
_पुल्लिग कहेंगे.। 26%. कह । 
ख्रीलिंग :--ज्िस शब्द - से स्त्री जाति: का बोध होतां है, :४£ न 
"उसे ख्ीलिंग कहते हैं । । “से 28 
ऊपर के वाक्त्यों में रानी और नीला का प्रयोग स्त्री जांति 
. के लिए किया गया है। अतः रानी और नौज्ञा स्रीढिंग है । 
जिन जीवधारियों के जोड़े होते हैं, उनके लिंग ससमकने में 


कठिनाई नहीं होती । किन्तु, जिनके जोड़े नहीं होते तथा .... . 


निर्जीव बंस्तुओं के किंग निर्णय में कठिनाई होती है ।. अत 


लिंग निर्णय के कुछ भियम नो त्रिखि जाते हूँ । इ्से बल ; 8 ल्‍ । 


. भाँति सभर लेना चाहिये | 
(१) जिन भावंबाचक सज्ञाओं के अन्त सें पन, पा, त्व, यं, ना. 


एवं आय दो, वैसे शब्दुं प्रायः पुँल्लिंग होते हैं। जैसे-5 


>ए7 ६ छूर ७४०८: 
र्गः १०६ 
| 4 कक ० 

७१ ५)२ ५. 


की (२) हिंन्दी के आऋारात्त संज्ञा: 


. (७) तत्सस के अकारा 


( १६ 
लड़कपत, सौईय, बोरत्ल, , लेक) नर) बुंढापा 


ढि। 
इत्थादि प्राथः :पुँ ह्लिंग होती है । 


जैसे--जूता, छाता, कपड़ (का दोते हैं.) 
(३) तारों एवं नक्षत्रों के नास प्रामः-पुल्लिंग ही. हैं । 
जैसे--शनि, बुध, संगत, ' 
) पहाड़ों के: लाभ अमि पुंहिज्ञग 
ध्याचल आदि . 5: 
(४) रात्लोंके लाभ आयः ह्किंव होते हैं| 
- जैसे --सोना, ही रा, मोती, जवाह९ अआदि | 
(६) अनाजों के नाम प्राबः छु ल्क्िंग होते हैं | 
जैसे--चावल, गेहूँ जो, वादास अाएि | द 
न्त॒ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं| 
उपहार, अमिप्राय आदि | 


शुक्र आदि |. 4 इन नए | 
होने हैं। जे से <हिमालय ,* 


जेसे--अठुज, देव, अध्यात, 


: / (5) इंकारान्त तथा ईकारान्त शब्द प्रायः लीणिग होते हें | 


जैवे--गति; मति, बु्धिं, भक्ति, तिथि, नदी चिट्ठी, चीनी 


सखी आदि | 
अपबाद- घी, दही, सोती; सही ओर पानी: | 


(६) जिन-भावधाचक संज्ञाओं के अन्त में आई, ता, बट, हट 


हो, वैसे शब्द प्राय. ख्रीलिंग होते हैं। जेसे- चढ़ाई, 
शत्र ता, मित्रेता, बनाबट, चिल्लाहूट आदि । ॥; 


(१०१ज्िन संज्ञाओं के अन्त में आ, उ हो. वे प्रायः श्लीलिंग 


होते हैं। जेंसे - माता, दया, कृपा, करुणा, रेणु, व्युः 


(१७ ) 


आपवाद--पितता,, छाता, अ्राता, साधु आंदि | हे 
११. जिन संज्ञाओं के अन्त'में इया, :ऊ होःवे-प्र।य स्त्रीहिग हर 
होते हैं। जेसे-ढुन्निया, चिड़िया, खटिया, दारू ल्तू 
आदि । 
अपवादू-पहिया, भालत्रू, आलू, बालू आदि | 
१२. नदियों एवं तिथिथ्रों के नास प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। 
अजस - गंगा, युमुना, सरस्वती, नंसदा, दूज, तीज, चौथ 
आदि । ' 
. अपबाद - सिन्धु, त्रह्मपुत्र, सोन सरयू आदि | 
१३ खकारान्त तथा तकार/न्‍्त संज्ञा के शब्द प्राय: स्त्रीजिंग 
होते हैं। जसे-आऑख काँख़ भुख, भीख, “बातें, लात 
मिहनत आझादि |. 
अपक्षाद्‌ - नख, पॉख, अमृत, भात, गात, आंदि | 


। लिग परिवत्त न. के नियम 

. (१) अकाराल्त शब्द को ईकारान्त में परिवत्त न कर देने से 

बह रुथ्रीलिंग हो जाता है। जैसे-पहांड-पहाड़ी 
कुमार-कुसारी; नरं-नारी आदि ।/ 

(२। आकाराज्त शब्द को ईकारान्त में. बदल देने पर बह द 
स्नीलिंग बन जाता है।. जसे-लड़का-ल्ड़की घोड़ा- 
घोड़ी? अच्छा-अच्छी? - काला-काली? .. पिला पीकी, 
हरा-हरी आदि | 


अभ्यास 


(१) निम्नलिखित शब्दों का लिंग. निर्णय वाक्य -पम्ें प्रयोग .. 


|... .क्वारा करे 
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कक रा का बोध होता 
प्रकार के घचन होते हैं 


0. 7 छूपर 
+.. चड़ींसक्षी तथा चरती 
: एवं घोड़ा से एक गाय एवं 5 


८... अलुरुष पएकवचन में किया गया है 
:. क्िजिस साथ शब्द से एक सख्य 
४. एकब्रचन कहते 

.. गायें चरती हैं। . घोड़े आते हैं । 


:- 5 च्रतो हैं तथा कई घोड़े आते हैं । क्योंकि क्रिया का भी प्रयो 


725.“ सार्थ 
, _सार्थक शब्द से एक से अधिक संख्या ४-० बोध होता हैं, £ 


( ४ / 


। 
कोशिश, सोती, भार गहन; से 2 राम 
और आरा | के । 


ऊँचाई, माय 
ट वचन 


जिन शब्दों से संश। संवैनाम, व्शिंषण क्रिया आदि 
है, उसे वचन कैहते हैं। हिन्दी में है 


| 
| 


[१] एकवचन [२] बहुवचन 

गाय चरती है | घोड़ा आता है । ० 
+ बाक्यों को देखने से ज्ञात दोता दे कि गाय एंब 
” एवं “आता है? क्रिया है|. गाय 
क घोड़ा का बोध होता है। “चरतो 

ः तथा आता है? से सी एक गाय के चः ने का तथा एक घोड़ा 
के आने का बोध होता है। अतः हम देखते है कि गाय एवं 
। इसी बजह से-क्रिया का भी प्रयोग उसी/वे 

अस्तु, हस कह संकते है 
[ का बोध होता . दै। उसे 


घोड़ा एकवचन 


: इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि अनेक' गाय 


उत्ती के अनुसार बहुबचन. में किया गया है। अतः र्जि। 


(१६) द 


उदाहरण « ४ 


 एकबचन -- बहुबचन 2! 
बहन... -- * बहनों, बहने पड 
लड़का... “”“ लड़के -. :. पटना 
तिथि: :. / +. ति्ियाँ. +.. . तह 

भाई जा भाईयों. तप 


नदी... ८८८०:  -उियाँ, पा ० ही 
छात्र ::. . “+ - छात्रों, छात्रगण ० के 
यू ० 5 अप्यांस. - 
१ नीति, शिक्षक, राजा, बल एवं पुरुतक श.व्द का बहुबचन 
बनाकर वाक्य में प्रयोग करें | 


कारक 


क्रिया के साथ अपना संबंध बतलाने बाले संज्ञा या 
सर्वबेनाम के रुप को कारक कहते हैं। अथवा क्रिया की उत्पति रे 
में.जो सहायक हो, उसे कारक कहते हैं।... . १ 
क शेलेन्द्र पुरतक पढ़ता है। 7: कल 
इस वाक्य में पढ़ता है, क्रिया है। इसका सबंध शेल्ेन्द्र 

एवं पुस्तक दोनों से है ,. क्‍योंकि प्रश्न उठता है । कौन पढ़ता रे 
है? शेल्लेन्द्र. किसे पढ़ता है ?. पुस्तक को | इससे स्पष्ट .... 2 
जाहिर होता है कि क्रिया का संबध शैल्ेन्द्र एवं पुस्तक दोनों . . 
से है। अब प्रश्न उठता है कि शेल्लेन्द्र और पुस्तक में संबंध - २ 
है या नहीं ? इसका सीधा उत्तर मिलता दै कि दोनों में संबंध... 


कप 
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हर 
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सहायक हैं) 


दो पहुंचा है! पुरतफ | 'त्तः हृतत 
बाह्स मे आगे हुए शब्द एफ पूसरे से सम्षस होते 
हास्य मताकामा कारक फा कास है । 

ब की भतार फे लिए तरकस सेथा 
बाल्ि को पहाए पर जाकर बाश 


रत 


' हे राम | पूले सुभी 
सिंफालकर हंराद के पिता थे 


। 
की मे किया की उत्पत्ति से अनेक प्रकार से 


खसे सिस्त रुप सें रंपष्ट करते हैं 

कास फौस करता है -तूसे अथौत्‌ रास ने । 

कास का फल किस पर पछ्ता है  घालि पर | 
काम किसके हारा हुआ [“पाण के छारा | 

झास किसके लिए किया गया (-सुभीष के ल्निए । 

बाण कहाँ से निकाला गया ! तरकस से। 

दालि का संबंध किससे था ? - अगद से | 


कास कहाँ हुआ १>पहाड़ पर | 
किसे सम्वोधन किया गया है १-रास को 


अतः इन विवेचनों के आधार पर कारक को आठ भाग 
में विभक्त किया जां सऊता है। कत्तों, कर्म . करण, सम्म्रदा। 


आपादान, सम्बन्ध अधिकरण और सम्बोधन | #! 
कत्तो :-काम करने वाले को कर्त्ता कारक कहते हैं. जेसे-॑' 
कर्स :--कास का फल्न ज्ञिस पर. पढ़ता है, डसे कस की 
कहते हैँ । जेसे-बालि को । 0 

करण :--जैसके हारा कास किया जाता है, . उसे करण का 
कहते हैं। जेसे-बाण से | : ५ 


व ७6 #>«#?09 /#«€ बट >## ७ 5 


ञ्) जप 


' (५६ ) | 

सरप्रवांथ :“> जिसके शिए कास किया जाता है, उसे सम्प्रदान 
कारफ बाहते हैं.। जैसे सुमीब के लिए । 

झापादान :--जिससे अुंबाई का बीध द्वोता है, उसे 'आपादान 
फारक कहते हैं। जैसे--तरकस से | 

सम्षन्ध /--जिससे संबंध सूचित द्वोता हो, उसे सम्बन्ध 

फारक कहते हैं । जेसे--अंगद के पिता | 
झषिकरण :-- जहाँ पर काम होता है, उसे अधिकरण कारक 
कहते हैँ । जेसे--पहाड़ पर | 

सम्धोधत :--जिंससे पुकारा जावा है या ध्यान प्माकर्षित 

कराया जाता: है, उसे सम्योभन कारक कहते हैं । 


जेसे-छे राम ! 
.. कारक के चिन्ह 
कत्ती  +« ने, शूभ्य 
कम + को, शून्य 
करण. “- से, द्वारा 
सम्प्रदान “-. को, के लिए 
आापाएएन  ++5 से (जहाँ खुदाई का ज्ञान हो) 
सम्बन्ध - का, के, को, रा, रे, री 
अधिकरण- * में, पे, पर 
सम्बोधन --. है, हो अरे भादि । 
कारक का रुप 
बालक शब्द (पु लिग) 
एफष'घन ।  बहुबचन 


कली -+- 'आक्षके, घाज़क ने -+ बांक॒ंक, बाज्ञको ले 
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. . श्स्प्रदान -- राजा के ज्िए.. “7: 


(मर 
(& ९ 202७३:/ 
#* ५ १५ 


बहुबचतस 
-- बाल्लको को 
-- बालकों से 


हे _ तक कें लिए +- वालकों के लिए 


-- बाक्षकों से 
के, की-- बालकों का, के की. 


_-- बालक को, 5) ३ 
ञ्े पृ पर “7 बाल सं, षे, पर 
अधिकरण- वर्क 
-- दे बात़्कों | 


राजा-शब्द (9 लिंग) 
कर्ता - राजा, राजाने 7 राजा, राजाओं ने 
-- राजा को -- राजाओऑको - 
- राजाओं से .. : 5 
राजाओं के लिए 
राजाओ से. । 


ऋरगााइुकम-. ६5 | 
तर 


कंप्णँ . -- राजा से. 5 न्‍ते 


आपादान -- राजा सें' न- 


.. अख्न्ध + सात्रा का, के, की... “८ राजाओ का, के, की 


अ्रधिकरणश-- राजा में, पै, पर -- राजाओं में; पे पर 
सस्वोधन -- हे राजा -- है राजाओ | 
कवि-शब्द (पुलिंग) 


करती. - कबि, कवि ने ..._ -- कवि, कंबियो ने 


कर्म >- कृषि को - _- कवियों को 
करण -- किसे... -- कंबियोंसे 


( *६ )! 


पुकबचतत 2 यहुबचन 
आपादान -- कबि से -+- कवियों से 


सम्बन्ध -- कवि का, के, की -- कंबियों का, के की 

अधिकरण-- कवि में, पै, पर -- कवियों में, पैं, पर 
सम्बोधन -- हें कवि -- हे कवियों । 

द ह माली-शब्द (पुलिग) द 


कर्ता . +-+ मात्नी, साह्ी ने -” माली, साल्नियों ने हैं 


कम. -- माली को 5“ माल्ियों को 


करण -- माली से -- सालियों से 
सम्प्रदान -- साली के लिए -- साल्रियों के लिए 
आपादान-- साक्ती से. _-- “मात्रियों सें 


सम्बन्ध -- साली का, के, की. -- साल्तियों छा, के, की . 


अधिकरण-- सात्ी मैं, पे, पर _-- माल्ियों में, पै, पर 
सम्योधन-- हे साली... - हे सालियों .. 

दे साधु-शब्द (पुलिग) 
कर्ता -- साधु, साधु ने -- साधु, साधुओं ने 


कस -- साधु को -- साथुओं को 
करण. -- साधु से - ख्चुओंसे 
सम्प्रदान -- साधु के लिए - साधुझों के लिए 
आपादान -- साधु से -- साधुओं से 


 सम्धन्ध -- साधु का, के, की -- साधु.का, के, की 


 अधिकरण -- साधु में, पे, पर -- साधुओं में, पे, पर 


सम्बोधन -- हे साधु -“ बैसाधुओं। 
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सम्प्रदान 7 ड़ 
'अआंपादान 
सस्तेन्ध॑ 7 
4 अधभिकरण 
सम्बीधन 


कर्त्ता 


सम्प्रदान 
आपादान 


सम्बन्ध “: पांडे का, के, की 


डाकू से 

-: डांकू को, के, की 

डाकू में, पै, पर 
है बह 

.. पाँडे-शब्द 


किम #. 


-- पांडे 
-- पांडे 
-- पांढे से 


डिमें #. चऔ|े 
अंधिकरण - पांडे, पे, पर. 


.. अस्बोथन 


९ 
के... 


- - है पांडे 


| बरें, वरें ने 
हाई बर कक 


* इाात आयात 


_ पांढे को 


- बर्रुब्द (पुंलिग) 


दि2. भरकम, 


बहुबचन 


डाकू, डाकुध्ओं ते - 
डाकुओं को... 
डाकुओं से 


 डाकुओ के लिए... 


डाकुओ से... 


-डाकुधओं का, के, की 
नम । डाकुओ में, पे, प्र 

छाइशों 
(पुंलिंग) . 


'पाढे, पांडेओ ने 


_चड़िओंको 


पांडेओं से. 
पडिशओं कै लिए ४ | 


पॉडैओंसे 


पांडिशओं का, क, की 

मेँ भ्छैः " 
परंडिओं में, पे 
हेषांडेओं | 
कर, बैग मे... 


“आपादालन-- 


( ३६ ३: 
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कर्त्ता आप, आपने -अपल्ोग, आपलोगों मे । 
कम -- आपको . / आपलोगों की... ४ 
करण “- आपसे - - आपलोगों से 5 
संम्प्रदान +- आपके लिए “आपसल्ोगों के लिए... ५. ४ 
आपादान - आपसे - आपकलोगों से कलर 
स्वस्थ -- आपका,आपकीो,आपके-आपलोगों का आपत्रोगों 
की, आपलोगों के. - . 
अधिकरण-- आपमें - - आजलोगों में | यू 52४ 
_ अ्श्तवाचक--कोन... 
कृत्तोी --. कौन, किसने. -- किले, किन्होंने 
कसे. -- किसको, किसे -- किसको, किन्हें . : 5: 
करण. --+ किसश्ले -+-किनसे 2 पन्ल 
सल्प्रदान *«» किसके लिए , - किनके लिए ः 
आपादान-- किससे - शार्किनसे. 
पम्जन्ध -- किसका, किसकी किसके--किनका, किनकी, 
हू ह किनके 
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अधिकरण-- किसमें... >-किनमें |. 

... निश्चयवाचक--बह ८ 
की -- यह, इसने. --ये, इनमे, इन्होंने 
फंसे -- इसको, इसे --इलको, इम्हें ता 3 
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.. ऋकव॑चने .... बहुषचन 

: / सुस्परद्न इसके लिए. अनिल त्तिप्‌ इसको हे । 

- न । 
आपादान -“ संसे 

/.... सम्बन्ध “ ईसका इसकी, इसके “इनका, इनकी, इसके; 

४... अधिकरंण-- ईंसमें, इसपर “इंचमें, इनपर | 


सम्बन्धवाचक-जों 


5 अर्ता -- जो; जिसने “जिलने, जिन्होंने 
|... कम. - जिसको, जिसे “जिनको, जिन्हें  -. 
५ करंण. -: जिसंसे --जिनसे हू 
/१... अस्परदान - जिशके लिए, ज्ञिसे +जिनके त्िए,. ज़िसे 

5. आपादान-- जिससे “जिनसे ' 
... सम्बन्ध --जिसका,जिंसक्नी,जिसके--जिनका,जिनकी, जिनके 
.. अधिकरण-- ज़िसमें, जिसपर -“जिनमें, जिलपुर ४. 
; .. अनिश्चयवाचक--कोई 

४... कर्ता, -कोई, किसी में... 

/./... कम . .- किसी को 

.. फकरण -ह्िसी से 

.. . सम्प्रदान. क्िसी को, किसी के छिए 

(|... आपादान -किसी से 

। :.. सम्बन्ध --किखी का 


एम मन, 


_  अधिकरण--किसी मैं, किसी पर | 

2 द .. अभ्यास 

१ इनसे वाक्य बनायें |... . . 
है! जिसका, हिन्‍्हें, इनसे, तेरा तुम्दारे 


( $४ ) 

२ इसका रुप लिखें -- ्््ः द 
(क कौन, यह, तू शब्द का सम्बन्ध और अधिकर में 
(ख्र) आप, जो, मैं शब्द का के ओर सम्धदान में 
(ग) बह, जो, कोई शब्द्‌ का कत्तो और करण में 


विशेषर 


विशेषण की परिभाषा हसलोग पहलें ही सममत चुके हैं । 
गीचे हमलोग विशेषण के भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे | 
विशेषण के मुख्य तीन भेद होते हैं :- 
(१) गुणबाचक (र) संख्यावाचक (३) सार्वेत्रासिक | 
(क) गुशवाचक :-जिस शब्द से विशेषण -के--गुण का 
बोध द्ोवा है, उसे गुणबवाचक विशेषण कहते हैं| जेसे - 
फूल सुन्दर है । ज्ञाल घोड़ा आता है । | 
;। (ख) संख्यावाजक :-- जो विशेषण संख्या का ज्ञात 
कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हूँ | ज॑से - 
वह दूसरे दिन आया | रास वर्ग में अथस आया। 
(ग) सावंनाभिक :--जो संवेनास विशेषद्य का . कार्य 
करता है, उसे सर्वेनामिक विशेषण कहते हैं | जसे :-- 
यह घर मेरा है। वह श्याम की गाय है । 


श्िज्ञेषशा का रुपान्तर 


विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का भी लिंग, बचन और . 
पुरुष होते हैं। विशेषण के मुख्यतः निम्नलिखित रुपान्तर ४ 


रीते हैं. :-- 
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ड | जैसे -आलि गाय, ज्ञात घोर | 22] १ 
हे! अकॉरोन्त विशेषण का रूप आीलिंग है हक पु 


१ 


जाता है । जेसे- कांज्ा हथी, $4[:.॥| बंकेस | 
ये) तत्सम के अकारान्त शुलावांचक विशेषण क्षे हक 
£ के योग से चह ल्लीलिंग बत जाता है । यथा ... ४ शी फे 
छुशीला, सुन्दर--सुन्दरी । ॥। 
[४) शिशेषया के रुप में मुख्यतः तुल्नना की हृष्छि 
होता है। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषषण 
अधचस्थाएँं होती हैं :-- 
(३) सूलावस्था 
(३ ) उत्तमावस्था 
कर) मलाधत्था :-जिससे विशेषण की“ | । 
अवस्था का झान होता है, उसे सृत्नावरस्था - कहते हे 
| जैसे--गाय सुन्दर है । ही 
( वे) उल्तरायः :- जि *. .*> 8 
हल किसी एक्र के गुण को »धिकता या न्‍्यूनता का जू। 
दा हैं, इसे उत्तरावस्था कहते हैं । जसे :--थह गाय. 
( झुन्दर दर है ।! यंण 
जग ) तम्रात्या - जि 8 नि 2 
के ४. लय विशेषण से अनेक करोष्ण 
के अत हक के शुरु की अधिकता या ब्यूनता॥ 
हक | है, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे--य 
य सुन्दरतस है । . 
अभ्यास ह / 


पव के किले भेद होते हं ! लोदाइरण बराे। 
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( औछ ) 
2 ईसका वंयवेंदार अपने बौक्‍्य में करे :-- 
द्विवीयं, काछा, निपुणु, थोढा और सच्चा 
विशेष्य ओर विशेषण में क्‍या अन्तर हैं 
घिशेषण की कितनी अवस्यथायें हैँ ? उदाहरण दें । 
क्रिया 
.._ क्रिया का अथ ही करना होता है। अत्तः रस पढ़ता है | 
(यास दौद्ृता है । इन बाक्यो' को देखने से पता चलता है कि 
मण कौन काम करता है ? अर्थात्‌ बहू पढले का कास करता 
[। उसी तरह से श्याम दोड़ने का काम करता हँ। पूबं में 
0 हमलोग क्रिया की परिभाषा से अवगत हो चुके. हें । अब 
(म्त्नोग उसके भेदी के सम्बन्ध में विचार-विभशे करेगे | क्रिया 
$ मुख्य दो भेद होते हैं | 
[१] अकरमंक क्रिया [२] सेकर्सक क्रिपः 


(क) अकमंक क्रिया : -जिस क्रिया से उसका फल कसा 
पर ही पड़ता है, उसे अकरम्मक क्रिया कहते हैं । 
नेसे :--कृष्ण दौड़ता हैँ । सोहन सोता है । 


इन वाक्यों' पर ध्यान देने से पता चलता है कि दोनो) 


तब 


पक्सो' में क्रिया का फल्न कृष्ण एवं सोहन पर ही पड़ता है। 


इसमें कृष्ण एवं सोहन दोनो हीं कत्तों हैं। अतः. इसे अक्सेक 


क्रिया कहूँगे | उठना, बैठना; हँसना, रोना आदि अक्मेक 
शियाएँ हैं । 


(ख) सकर्भक क्रिया : 


पड़ता है, उसे सकमेऊ क्रिया कदते हूँ. जेसे :--सुरेश 
आम खाता है। मद्देश पढ़ता है.। 


“जिस क्रिया का फ़क्ञष कम्त पर 
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जगा हुआ रहता है । जैसे 


( हे ) 

इस वॉर्क्यो' को देखते से पता चलता है गा खाने का 
श्रम पर पढ़ता है | उसी तरह से दूसरे वाक्य सें भी पढ़ते 
कल कर्म पर हीं पढ़ता है। इसमें करे तो लुप्त हैं। ढक; 
कुल कम परे हीं पढ़ता है | ई ह्ेश लुप्त हैं। कि; 
'इता है से पता चलता है कि संदेश कुछ अवश्य पढ़ता 
पडता है से पता चलता है है , पढ़ता | 
एस तरह से लिखता, देखता झादि सकसक क्रियाएँ है| _ 
सकमेक किया में कर्स रहता है। कसी-क्ी करसे लुप्त 
रहुसा है । ' 
 प्रस्याथक क्रिया :--जब फिसी वाक्य के कर्ता. 
प्रेरित कर उससे कार्य कर बाया जाता है तो. उस क्रिया | 
बी ल्‍्र्‌ प ब्‌ प्‌ है ' 
प्रेशशार्थक क्रिया तथा कर्ता को प्रेरक कत्तो कहँते ! 


जेसे--शिक्षक, छात्र से हिसाब वनबाते हैं | 05% 9 | 
विधि क्रिया :-जिस क्रिया से अआज्ञा का बोध द्ोता 
के घ्् ध है 
उस परिधि क्रिया कहते हैं। जेसे :--तुस पाठशाला जाओ। 
४ लिंक क्रिया :-पहली क्रिया समाप्त कर, 
३ दूसरी क्रिया करता है तो एहल्ली क्रिया को पूबकाशि 
.म। बदले है। इस क्रिया में धातु के बाद प्राय कर? प्रत्य 


अल आा 


गज ' ५ 
“7 सबक याद्‌ कर धदा्यालय आश्ी 
अधभ्यात्त 


क्किया कै भु यृ कि [5 522 रे 2, 
..... अरष्य कितने भेद हैं ? सोदाहरण बताएं | 
* कारक का थरः पूवंकालिक क्रिया से # 
का ने वाषदो' में करें :-- 
/७ ऐफिर, पढ़ और लिखबाजला । 


( ३६ ) 
ह >:27> 
क्रिया के करने में जो समय लंगता दे, उसे काल कहते 
हैं। काल के तीन भेंद दोते हैं । क्‍ 
१) भूतकाल (४) वंत्त मान काल (३) भविष्यत्‌ काल । 
[क] भूतकाल : जिस किया से बीते हुए संसय का बोध 
होता है, उसे भृत्काल की क्रिया कहते हैं। जेसे- उसने 
कहा । पह गया। 
भूतकाल के छः भेद होते हें 
(१) सामान्यभूत (२) आसन्नभूत (हे) पूर्णभूत (४) अपूर्ण भूत 
(४) संदिग्धभूत (६) हेतुद्देतु मद्भूत | 
[क] सामान्‍्यभूत :--जिस क्रिया से भुतकाल की सामान्यता 
सममी जायें, उसे सामान्यभूत काल क्रिया ऋहते हैं ' 
जैसे :-- रास विद्यालय गया। 
 ख़ि] आसन्नभुत :- जिस क्रिया से मालूम दो कि भूतकाल में 
क्रिया अभी-अभी अम्माप्त हुई दै, उसे आसजन्नभूत काल 
की क्रिया कहते हैं। जेसे-- मोहन ने ८स्तक पढ़ी है । 
[ग] प्रोभूत :-- जिस क्रिया से मालूस पड़े कि क्रिया. बहुत 


पहले ही पूरी हो चुकी है, उसे पूर्ण भूत काल की क्रिया 
कहते हैं। जेसे-- सोहन ने पढ़ा था | २ 


|. है 5! 


/] 
९६ 


भूतकाल में शुरू हुए थी | किन्तु मेंह मंमात के हुई . | 
थी, इसे आपूर्णयूत काल की क्रिया कहते है। जैसे--वह 
न लिखता था। .. । 
हा है दर सन्दिग्धभुत :- जिस मूंतकालिक क्रिया की पूर्णता में 
पा हक सन्देह दो, उसे सद्स्धि सूतकाल की क्रिया कहते हैं। 
रा जैसे-हरि ने पढ़ा होधा |... ५ 2/०7 :हह 
२ बि| हेतहेलुमद्यृत: जिस सूंतकालिक क्रिया में काथे और 
कारण का फल्न भूतकाल में प्रगट हो, उसे हेतुद्देतुसदू 
'भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जेसे--डसेश पंशिश्रस्त, 
करता तो वय सें ग्रथस आता । 8 कलर हे 
वर्तबातकाल - हा 
0 बाइशाला जा री है. हक) या दुस्तक पढ़ता है, ऋृष्णा 
बा सह मान कात के तीन भेद होते हैं:-- ४ 


(१) सामान्य बच सास (२ च, ए 
ह भीय (२/ तारकाल्षिझ बर्च समान 
(३ ) संदिग्ध बच्त सान्त | अ बंद सा 


0 का अ्रपृर्गाभुत :-मिस किया से मांस हो कि क्रिया . 


>> न धर 9* ५० -२२१०१४५-४० 
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७... (एक १५ १ ७4 ध ० 


4 ९ अप 
ह्थे ८) 
₹२४५०४*7! ७० २: 
23 


उप साल काक्ष छी 
स्य्र लि ७ ४.८ 7 
भात्य बत्त सात काछ की... 


सामान्यता समझी ज॑ ये, झ्पे भ्चा 


क्रिया कहते» । 3 
| ः न्‍थ ः | कह ते | | जैसे- 


व 


ट 


( ३६ 

(गं) सैस्विंग्ध वत्तमान:- जि 
पूणवा में संदेह प्रगठ हो, 
क्रिया कहते हैं. । 


सक्रिग्रा से हो रहें काये को... 
'झसे संदिग्ध बच्त' सान काक् की. 
जैसे -बीनेश पुस्तक पढ़ता होगा | 
भविष्यतकाल 
जिस क्रिया से आनेंबाले समय का ज्ञान 
काल की क्रिया कहते हैं 
खाना खाथेगी | 


:. भविष्यत्‌काल के दो भेद होते हैं; 7 


हो, उसे भबिष्य्त्‌ 
। जैसे--चह्न पटना जायेगा-। बिमला 


... (१) सामान्य भविष्यत्‌ (९) सस्भाव्य सजिच्यत्त्‌ 


हि 


(. काल किसे कहते हैं.तथा उसके कितने भेद हैं। 


(क) सामान्य भविष्यत्‌ :...- जिससे भरविष्यत्‌ काल की . 
-... पास्रान्‍्यता प्रगट हो इसे सामाल्य सविष्यत्त काल: की. 
: क्रिया कहते हैं । जैसे--प्रमोद्‌ पाठशाला ज्ञायेगा | 
(व) सम्भाव्य भविष्यत्‌ :“भविष्यतकाल में यदि किसो 
... फा्य को हक्छा प्रगट हो, इसे सम्साब्य भविष्यत्‌ काल: 
को क्रिया कहते हैं। जैसे-इस पढ़े । बे खायें।.. - 
| अभ्यास- 20 कक, 
(९). भूत, बच्त मान एबं भविष्यत्‌ काल के भेदों की परिभाषा 
सोदाहरण दें | पा किसका 
(९) संदिग्ध सूत एवं संदिग्ध बच्त-सान में क्या अन्तर है ! कप 
देसुध्ेठुमदू भूत ओर -सम्भाव्य भचिष्चत्‌ काल के न 
दो-दो उदाहरण दें | कल 57 आम आ 


-( ४* ) 
पा रुपावलि 
... /+.. अ्कर्मक क्रिया “(बोल धातु) 
रा ा (१) सामान्यभूत 
कप्ती-पुलिंग _ कक 
। ० पुरुष एकबाचन बहुबचस . | 
 : हत्तस पुरुष... सजोलो इस बोले 
सध्यम पुरुष तू बोला . | तुभ बोले ६४४ 
अन्य पुरुष बह बोला वेबोले 
“ (२) आसन्नभूत अब 
-उत्तस पुरुष मेंबोलाहूँ. दम बोले हैं। 
संध्यस पुरूष... तु बोज्षा है तुस बोले हो .. 
अन्य पुरुष वद्द बोला वे बोले हैं। 
*, 55... (३) पूराभूनः का, 
_ शत्तम पुरुष. मेंबोज्ञाथा. हम बोलेथे .. 
. अध्यस पुरुष. तू बोला था तुम बोले थे .. 
अन्य पुरुष वह बोला था: वे बोलेथे 
हक 2 ... . (४) सन्दिग्धभूत ४ 
; उत्तम पुरुष... मैं बोला हूँगा हम बोले होंगे. ४; 
|... अध्यस्रपुर्थ... तूबोलाहोगा . तुस बोले होगे. 
|. अन्य तुर्  . बह बोला दोगा वे बोले दोंगे .| 


0 07६. ६ : (५] अपुर्गामत ओ 
सरोज मैं बोलता था... इस बोलते थे 


| 


|| 
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(के ) 
़ एकबचन बहुघचन  . 
सर्ध्यंस पुरुष तू बोलसां था तुम बोलते थे 
अन्य पुरुष वह बोलता था ने बोलते थे 
हा ६ हैतुहेतु मद्भूत 
उत्तम पुरुष मैं बोलता - हम बोलते. 
मध्यस पुरुष तू बोलता : तुंस बोलते 
अन्य पुरुष .. बह बोलता वे बोलते 
आम पा १ सामान्य वर्त्तमान कह 
उत्तम पुरुष... मैं बोलता हूँ हम बोलते हैं .. | * 
..._ मध्यस पुरुष : :ू बोलता है तुम बोलते हो. |. 
.. अन्य पुरुष _ वह बोलता है ये बोलते हैं 
, : 5. » २ तात्कालिक वर्तमान 
उत्तम पुरुष . मैं बोल रहा हूँ... हस बोल रहे हैं 
सध्यस पुरुष तू बोल रहा हे तुम बोल रहे दो 
... अन्य पुरुष । चह्‌ बोल रहा हद वे बोल रहे ड्ं 
६. "हु 2५ ३ संदिग्ध वर्त्तमान हि 
उत्तस पुरुष में बोलता हूँगा.. हम बोलते होगे . 
सध्यस पुरुष तू बोलता होगा... तम बोलते द्योगे | 
:.. अन्य पुरुष .. बह बोलता होगा वे बोलते होंगे... 
7 पक! ! सामान्य भविष्यतू . ८४. 
उत्तम पुरुष... मेंबोलगा .. इसमबोलेंगे . 
सध्यस पुरुष तू बोलेगा तुम बोलोगे 
अन्य पुरुष “/ दहबोक्षेगा . बे बोलेंगे 


शा 
नर ३ की न 


0... उत्तम पुरुष 
५ ५. अध्यस पुरुष 


$... अंत्य पुरुष 


२ ; पी ह्तम पुरुष 
|. अध्यम पुरुष 


6 अ्यपुरुष ० 
। 4 .. (२) आसन्तनभत 


| े उत्तम एरुष 
॥: अध्यम पुरुष 


#्श्ण्म्ब्र््म्ठ्क्ष्स्र, “० 
दर _् ध् 
न्यअकसर जल सन न &:> 2 


++> ०२,१५३ 


'ट ४ रद 
2:५४: 25200७ 
30% अप या 


» “मान सम 
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'श्क्रेतबन, 
में बोले 
तू बोले 
तह्ट बोले 


कर्ता खीलिग 


(१) सामान्यभूत 


मैं बोली 
तू बोली 
वह बोली 


मे बोली हू 
तू बोली है 


बह बोली है द 


(३) पृरणंभूत 
में वोक़ी थी 
तू बोकी थी 


बह बोली थी. 
. (४) संदिश्धभत 
मैं बोली हैंगी 


: व बोली होगी 


8" ( वह बोली होगी - द 


(५) अपराभूत 
| बोजती थी 


. (२; सम्भाव्य भनिष्वल््‌ 


षेह्युषच न 
हस बोलें . 
तुम बोले 

बे बोले 


कल] बोली 
तुम बोली 
चे बोली 


हस बोलो हैं हा 
तुम बोल्ली है... रा 


बे बोली हैं 


हस बोली थी 


तुम बोली थी... 


वे बोली थी 


दम बोली होंगी 


, तुम बोली होंगी. 


बे बोली होंगी 


.... इस बोलती थीं. 


ढ/2 /॥ 


मध्यस पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम मुरुष 
नये पुरुष 


उत्तम पुरुष 


सध्यस पुरुष _ 
ध्पन्य पुरुष | 


उत्तम पुरुष  .-. 
सध्यसम पुरुष _ 


'. अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
सध्यक्ष (रुप 
अन्य पुरुष _ 


. अश्तस पुरुष 
सध्यक्ष पुरुष 
_ अन्य पुरुष 


४५० .. अहाचण 
तूबोक्तती भी... तुम योक्षती थौं 


[६] हेतुहेतु मदभत 
मैं बोलती. - हम बोलती 
तू बोलती . तुम बोलतीं 
वह बोलती . वे बोलती 


१ सामान्‍य वर्त्तमास 


में बोलती हैं हस बोखती हैं | 
.. तू बोलती है ' तुम बोलनी हों. + 


: यह बोलती है वे बोलती हैं 
२ तात्कालिक बर्त्तमात 


तू बोल रही हैं तुम बोक्ष रही हो 


३ झ्ंदिरंध वर्तमान 


१ सामान्य भविष्वत 


मैंबोदूँगी . छसबोकेंगी 
दूबोक्ेगी इसकोलैंगी ० 
बहुबोलेगी .. वेबोबेंगी ... ... 


बह बोलती थी वे बोलती थीं... | 


) 


में बोलती हंगी. हस बोज्षती.होंगी-* 
तू बोलती होगी ... तुम बोलती होंगी ४5: 
वह बोलती होगी वे बोलती होंगी. 5 


| 


| के ३ 2 थ् 
| 
)५५ ४ 


! ४ 


में बोतल रह्दी- हूँ हम बोल रही हें. द 


४७4 
ए, 


वहबोल रही है वेबोल रही हें. ४ 


| ५ | 
"50 / 8 

९ कै है ु 

। 000४० .:८ . 

7 0)॥ 8» ै। हि 

3. 

९ 5, न ५ 

ः उच्तस 
“| 

|, 


सध्यम पुरुष 


427 
५ ॥ ण् 
५ । 
५ 420, 
कि दी 08 है पुरुष द 
0000 0 रे । 
९ (६ ( हि ः 
ऊ ५ 
पर + 
( * 
5 
५ बे 


। न्‍ | उत्तम पुरूष 


९ | मध्यम |; पुरूष 


' ५५ 
॥॥ पे पर उ्ह्त 
|! | ; ५ | 


र्न्शिः 


। हक 2 मध्यस पुरूष 


_ इत्तप्न पुरुष. ... 
7 ः हक सध्यस पुरुष . 


एकबेचन 
मैं बोल 
तू बोले 
वह बोले 


मैंने पढ़ा 
तूने पढ़ा 
उसने पंढू। 


२ आसन्नभूत 


मैंने पढ़ा है 
तूने पढ़ा है 
उसने पढ़ा है 


पूर्णाभूत । 


. मैंने पढ़ा था | 
तूने पढ़ा था 


तू पढ़ता था 


२ सम्भाव्य भर्विष्यत्‌. -... 


बहुबचन 
ह्स बोलें ३; 
तस बोले 


बे बोले. 


सक्रमंक क्रिया-[पिढ़ धातु] 
१. सामान्यभूत ' 


हमने पढ़ा हक 
तसने पढ़ा 


“ उन्होंने पढ़ा 


हमने पढ़ा ह्दै ह 
तसने पढ़ा है 
उन्होंने पढ़ा है 


/ हसने पढ़ा था 5 
तुसने पढ़ा था: 


उन्होंने पढ़ा था 


- हम पढ़ते थे 
: तस पढ़ते थे 
बे पढ़ते थे 


-+ >>क जा 5+ >> 


उन्हास पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उन्हस पुरुष 
- सध्यसम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्त म॒ पुरुष .. 
सध्यस पुरुष 
अन्य पुरुष 


सप्तम पुरुष 


सध्यस पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तस पुरुष 


संध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


 इत्तम पुरुष 


--मैं पढ़ गा... - इस पढ़ेंगे 


. * संदिधभूत .. . 
बह पढ़ा होगा  -हमने पढ़ा होगा 
दूने पढ़ा होगा--तुसने पढ़ा होगा 
“उसने पढ़ा होगा--उन्होंने पढ़ा होगा. 
६ हेतुहेतुमद्मत .... 
“मैं बदूता.. --हम पढ़ते -- 


“बह पढ़ता. --वे पढ़ता 


.._ १ सामान्य बर्त्तमान 
--मैं पढता हूँ . -हम पढ़ते हैं. : 


: तू पढ़ता है. --तुम पढ़ते हो 


फबह पढ़ता है -वेषढ़ते हैं। 


२ तात्का लक वर्त्तमान 


“--मैं पढ़ रहा हूँ --हस पढ़ रहे हैं 


“तू पढ़ रहा है --तठुम पढ़ रहे दो. . 
“वह पढ़रहा है --वे पढ़ रहे हैं .. 


. “३ संदिग्ध वर्त्तमांत 


--मैं पढ़ता होंगा--हंस पढ़ते होंगेः 
--तू पढ़ता होगा--तुम पढ़ते होगे 
--बह पढ़ता होगा--वे पढ़ते होंगे 


१ सामान्य सरविष्यत्‌ 


_ड] 


रह, ५ 
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2/0 28 ४ दया द एकर्मचन अन्ृंघभस 
/ ; पुर “__ तुपढ़ेगा. “वुग रढ्ोगे 
१328 ५.१ मं नस मं * घ्च ६ 
दे अत्य पुँटेप _.. आह पढेगा “ प्ले पढ़ेगे। 
ओर २ संम्भाब्य भविष्येत्‌ 
-“हईस पढ़े 
-- तू पढ़े “-तुस पढ़े 
- मंह पढ़े --बे पढ़े 
अन्य धातु का भी रुप जाना जा सकता 


हक्षस ठुरुप “मैं पढ़, 
07 4० अश्यर्स छूटे | 
ज्युल्थ पुरुष 
जोद :- इसी अकीरे 
पा या दिन 

ं बाच्य 

7 .. जसवै/क्रिया का फा कती; कस अथवा भाव पर पडता: 
/...है किया के उस रूपाल्तर दो बाच्च कहते हैं। वाब्य तीत 


४ 
7. अकार के द्ीते हैं । 
। / क्त्त वाच्य २ कर्मवाच्य ३ भावषाच्य 


... .. [क) कत्त्‌ वाच्य : -जिस वाक्य में लिंग ओर बचने का 
प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, उसे कत्त, बाच्य 
| : कहते हैं। जैसे--सीता पुस्तक पढ़ती दे । 
0... वि) कमवाच्य ; जिस वाक्य में लिए और वचन 
|... प्रयोग कम के अलुसार द्वोता है, उसे क्सबाच्य कई 
ै गि | अंसे--सीता ने पुरद्चक पढ़े] | 78 2 
|... [ग) भाववाध्य :--जिस बाक्थ में छ्षिंग और बचने 
प्रयोग पुलिंग, एकबंचन दौर अन्य पुर्धप में हो छे 


5... मावयाख्य कहते हैं.। जैसे-- सीता से पुस्तक की पई' क्‍ 


८6४] 
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( ४६ ) 
द अभ्यास 
हैं तथा उसके कितने भेद हैं ! 
परिभाषा सोदाहरण लिखें । 
अव्यय 
अठ्यय के विषय में पूत्रे में € उच्च चुकी है कि रवि 
ः द्दो कि 
शब्द का एप सदा क्‍यों का त्यों बना रहता ्ै है १३३4 
कद्दते हैं। अब हमलोग अव्यय्न के सेंदों के विषय में विचार 
करेंगे । अव्यय के मुख्य चार भेद होते हैं : - | 
[१] क्रिया विशेषण अव्यय 
[२] सम्बन्धसूचक अव्यय 
[३| सम्र॒ुच्चचोधक अव्यय 
[४| विस्मयाद्बोधक अव्यय 


(१) वांच्य किसे कहते 
(३२) वांच्य के भेदों की 


(क ) क्रिया--विशेषणा अव्यय : - जिन अउज्ययी शब्दों 
से क्रिया की विशेषता (स्थान, काल, परिणास एबं 
रीति) का भार प्रगट हो, उसे क्रिया-विशेषण अव्यय 
कहते हैं। जेसे-- 

रामनाथ धीरे-घीरे पढ़ता है । 
प्रसोद एधर हीं आता है । 


इस वाक्यों में धीरे-घीरे तथा इधर शब्द अव्यय हैँ। प्रथम 


वाक्य में पढ़ता है तथा दूसरे में आता है क्रिया है| धीरे-धीरे 


तथा इधर हीं क्रिया की विशेषता बतलाता है । क्योंकि धीरे- 


धीरे पढ़ने का तथा इधर हीं आने की विशेषता बतलाता दे 


| 

4 | 

है | । 

ल्‍्थ 

। 

5 

50१ 

हि 

| 

ध 

| 

| 

! 
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4 ; 

१ 
न 

* | 
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( ५१ ) | 


। विशेषणा के भेद 
तनु पार क्रियी । हे 

हम विशेषण के तीन भेद द्वोते हैं। 
आओ (२) संयोजक (३) अलुबद्ध हे 
स॒ क्रियाविशेषण का प्रयोग रचतंत्र रुप . 

जाता है -उसे साधारण क्रियाजिशेषण कहते 
सेवाक्य में आदि । 
है जैसे कहाँ, अब) ब, जल्द शी 

जो दो उपवाक्यों को आपस में सिलाता है 


साधारण :--रजिं 


बोजक 
हल सम्बन्ध बताता है उसे संयोजक क्रियाबिशेषण | 
द को । जेसे जहां छुम गये थे वहीं में भी था। इससे | 
है ओर वहीं संयोजक क्रियाविशेषण है | क्‍ 


श्रनुबद्ध --अज॒बद्ध करने के लिए किसी शब्द के .सांथ 
आनेवाजषे क्रिया बिशेषण को अलुबद्ध क्रियाविशेषण कहते हैं। , 


जैसे दो, तक, भी आदद | 
स्पानुसार क्रिया विशेषशा के भेद 
रुपानुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं । 
(१) मूज्ञ क्रियांविशेषण (रो यौगिक क्रिया विशेषण 
8) संयुक्त क्रियाविशेषण |: ट 
मूल क्रिया विशेषश :- किसी सरे के संयोग से बनने | 
वाले क्रियाविशेषण को मूल क्रियाविशेषण कहते हैं। 
यौगिक क्रिया विशेषणा:-प्रत्यय जोड़ने से बननेवाते 
| क्रिययाविशेषण को योगिक क्रियाविशेषण कहते हैं |... 
गा गसे--भर्ा, पर, सबेरे, अभी आदि । 


।83,32 कु 
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( ४३ ॥ क्‍ 
संयुक्त क्रियाविशेषण :--दो या उससे अधिक शब्दों को 


जोड़ने से बननेवाल्े क्रियाविशेषण को सयुक्त क्रिया विशेषण 
कहते हैं से--शीघ्रातिशीघ्र, दिन मर, प्रतिदिन, घर-घर, 
- शातोरात आदि | | 
अभ्यास 
क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ? 
अव्ययी क्रिया विशेषण के कितने भेंद होते हैं ! 
प्रयोगानुसार क्रियाविशेषण के कितने भेद होते हैं ? 
.रूपानुसार क्रियाविशेषण के कितने भेद हैं | 
विभिन्‍न शब्दों के अनुसार क्रियाविशेषगा के भदों का 
दो-दो उदाहरण दें | 
सास 
.. जब दो या दो से अधिक शब्द अबनी विभक्तियों अथवा 
अन्य योजक शब्दों को छोड़कर. आपस में सिलकर नया शब्द 
बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। 
' जेसे :-- राजपुत्र 5 राजा का पुत्र 
चन्द्रमुखी + चन्द्र के समान मुखवाली 
सीताराम 5: सीता ओर रास: 
साम्ासिक शब्द :--समास ढोरा बने-हुए नये शब्द को ु 
सामासिक शब्द कहते हैं | हल ्ष 
विग्रह :--सामासिक शब्दों के प्रत्येक खण्ड को: /झलेरा- 
अलग करने का:त्ाम विग्रह है। : हे | 
: ऊपर दिये गये उदाहरणों को देखने से पंता चलता दे कि | 


( ६४ ). 

था दोनों के सध्य क्रमशः का, छे 
क्ियाँ एबं योजक शहद हैं। अतः रत 
के बाद राजउरते चन्द्रसुखी तथा सीताराप्त 
ढ्द बन गये हैं | इ्सीं आपसी मेल को ससास 


कहते है | क्‍ रे 
क्‍ के भेद ; [३ «४ ३ 
समास 
ससास के के मेंद होते हैं । . 
(१) बत्युरूप (९ करमंधारय (३) हिंगु (४) इन्हे 


बहुनीहि ( ) ब्ययीनाव 


(२) पड हा 
तत्परुष : -जिस सांमासिक शब्द का ह्वितीय खण्ड प्रधान 
हो, उसे तत्पुरूव ससास कहते हैं। जैसे :-“राजपुत्र | 


राजपुत्र का विधह होगा राजा का उुत्र । इसमें द्वितीय खरह' 
पुत्र की हीं अ्रघानता है । अतः राजपुत्र को तत्पुरूष ससास 
कहते है | 5 
कमंधारय :--जिस सांसासिक शब्द से विशेषण और 
विशेष्ण का बोध होता है, उसे कमंघारय ससाख कहत हैं| 
जैसे :-चन्द्रमुखी। चन्द्रमुद्ी का विग्नह होगा चन्द्र के 
समान मुखवाली '. अर्थात्‌ चन्द्रसा सी सुखबाली । इसमें 
.. विशषण चन्द्र है तथा -मुखी विशेष्य। अतः इखे कसधारंय 
/' समास कहते का 
£ 4 अआ 5, द्वियु जिस सामासिक शेब्द्‌ का प्रथम खण्ड संख्या 
22% हि ४ पे रा समास कहते हैं, जसे “किस । 

तीन भुजा बाला होगा।.. क्योंकि: 
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| #५ ) 


का अथ होगा तीच तथा 'भुज? कां अर्थ होगा भुजा अर्थात्‌ 


तीन भुजा वाला | इसम॑ प्रथम खण्ड संख्या बोधक है। अत 
इसे हिंगु समाख कद्द ते हैं। 


दन्द्द झा जिन सामासिक शब्द का दोनों खण्ड अधानः 
हो, उसे हन्द्र समास कहते हेँ। जैसे:--सीतारास | - इसका - 


_विभद् करने पर सीता ओर रास होगा । इसमें सीता और रास 


दोनों खण्ड प्रधान हैं । अत इसे इन्द्र ससास कहते हैं । 


बहुब्लीहि ::“जो. सामासिक शब्द अपने साधारण 


अर्थ को छोड़ कर विशेष अर्थ धारण करता है, उसे बहुत्रीहि 


समास केहते हैं । जसे:- चतुसु ज चतुभु ज़ का विग्रेहः करने 
पर चार भुजा बाला है जो? होगा | अथीत्‌ चार आुजा- वाले' 
किसी भी व्यक्ति को दस चतुभुज कह खकते हैं! डिन्‍्तु 
चतुर्भज का विशेष अथ होता है, विष्णु भगवान | अतः इसे 


हम बहुत्रीहि समास कहते 


- झुव्ययोभाग :--जिस सामासिक शब्दों से. अव्यय_ 


का. ज्ञान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। 
जैसे :--यथासाध्य । इसमें यथा शब्द अव्यय है। अतः इम 


आठ्ययीभाव समास कहते हैं | 


हा सन्धि और समतास में अन्तर :--- 


.. कहते हें । 


|| 
| थ 
| 


अक्षरों के मेल को संधि तथा शब्दों के मेल्न को समास 


अभ्यास 


१ समास किसे कहते हैं। - 
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: आता । किन्तु, मोहन आस खाता है, कहने से मोहन के बारे 


न पा लनन पा 


का अ्रभिप्राय साफ-साफ समम में आ जाता है 


समास किस कहते 
2 से प्रत्येक समास के उदाहरण दें । 


बाक्य-प्रकरण 


. प्लोहन आम खाता है | सीवा पाठशाला जाती है | 
तात घोढ़ आता है | गाय दूध देती है | _ 
ज्ञाब धाई टी 
ऊपर के बाक्यों में यदि प्रत्येक शब्द को अलग-अलग कर 


... जी #2. ०८. >> छः 
£०< 
थ्त 
६० 


हैं, जैसे--मोहन, सीता, पाठशाला, लाल घोड़ा, गाय दूध 


श्रादि तों छहने का असिश्नराय साफ-साफ समर में नहीं 


में सष्टर जाहिर होता है कि वह आम खाने का कास करता 
है। अतः वाक्य के विषय सें हसलोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं क शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जिससे कहने वाले 


त्रभ्यास 


! पुस्तक, द्वाथी, ज्ञात एवं बालक शब्दों से तीन-तीन वाक्य 
बनावें | 


१ नीचे लिखे वाक्यों भें उचित शब्द देकर घाक्य की 
पूतिकरें :-- 

. कि) उयास ४४“ 

!ग) ला घोड़ा “है । 
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पढ़ता है। (रख) ल आस खाता, क्‍ 


( ४७ ) 
वाक्यांग 
| वाक्य के दो अंग होते हैं । 
१ उद्देश्य २ विधेय . | 
सोहन पढ़ता है। श्याम खेलता है । 
इन वाक्थों में सोहन तथा श्याम के विषय में कुछ कहा 


| - गया है। दोनों दीं बाक्यों में सोहन एव श्याम के कार्य के 
क्‍ . विषय में कहा गया है । क्योंकि सोहन क्या करता है ! पढ़ने 


का. कास | उसी तरह से श्याम क्या करता है ? खेलने का 
काम | अतः जिसके विषय में कुछ कहा जाये डसे ल्ह श्य 
कहते हैं । छ क्‍ 8. ० 

लद्द श्य के विषय में जो कुछ कहा जाये, उसे विधेय 


कहते हैं । द 


._ उपयु क्त बाक्‍यों में सोहन तंथा श्याम उह्दे श्य हैं। पढ़ता 
हे? और 'खेलता है? विधेय हैं । | 
| अभ्यास 


वाक्य के कितने अंग होते हैँ ? उनके नाम बताबें । 
२ उद्दे श्य एवं विधेय से क्या सममते हैं ! 


: वाक्यांग-विस्तार 
उह्दं श्य का विस्तार :-- 


फाली गाय चरती है। लड़का सुशील है । ' 


इन वाक्‍्यों में गाय के रंग तथा लड़के के स्वभाव के विषय 
बताया गया है । गाय कैसी है ? काली तथा .लड़के का 
स्वभाव केसा है ? सुशील | अतः उन वाक्यों में गाय एबं लड़का 


|. 


:. साधारण वाक्य ;- साधारण 


ग्री विशेषता ब 
ये तथा सुशीज्ष 5 श्य्फे त्ताते 
मर हुई इंय की बिशेषता बताता है, उसे 


बघेय का पिस्तीर 
अवधेश तैजी से पढ़ेंता है । _ बैजी से पढ़ता है । 


दनिश पीरेचीरे खाता है क्‍ 
है कि खाते तथा पढने की क्रिया .. 


तेजी से होती है | दोनो बाक्यों में 
है। किन्तु, धीरे-धीरे एवं . 


बतलाने वाले शब्द को विषय भी विस्तार कहते हैं. ! 
अभ्यास 


१ विधेय का विस्तार किसे कहते हैं. ! 
२ विधेय के विस्तार से संबंधित तीन वाक्य बनाने | -. 


वाक्य भेद 
खरुपानुसार वावय तोन तरह के होते हें । 


.... (१) साधारण वाक्य (र) सिश्र वाक्य (३) संत बारक्य 


वाक्य -की अर्भि/ 
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( ४६.) 
वाक्य भी कहते हैं। अमिश्र का 
है। क्‍योंकि असिश्र को खण्ड क 
अ का मानी नहीं तथा सिश्र का 


अथात्‌ साधा*ण वाक्य ।. अतः हस कह सकते हूँ हि जिस 
वाक्य से एक उद्दे श्य हो तथा उसके विष 


अथ बिना सित्ना हुआ 


य में एकद्दींबात कही 
गयी हो, ड्से साधारण वाक्य कहते हूँ | ह कही ट 


जैसे-- गीता पुस्तक षढ़ती । 
मिश्र वाक्य :-3जिस वाक्य सें 


तथा 3स पर अवबलम्बित एक या कई अंग 
उसे सिश्र वाक्य कहते हैं। 


जेसे -वे क्रिसान जो परिश्रम करते. हैं, खूब फसल उपजाते है । 


. इसमें वे किसान खूब फसल उपजाते है। प्रथान वाक्य हैं. 


तथा जो परिश्रस करते हैं। अवल 


लम्बित था आश्रित वाक्य है । 
_ संयुक्त वाक्य 


जिस वाक्य में दो या दो से 


होता 
एप २2५7 
रने पर अ और सिश्र होगा। .... 
भानी मिला हुआ होता है 5 


एक ग्रथान वाक्य . ..। 
वाक्य रहते हैं तो लक 


अधिक साधारण या सिश्र वाक्य रहते है उसे संयुक्त वाक्य... 


-फहते हैं। जेसे--शीला खाती है और बिद्या एढ़ती है । काम 


_ फरना हो तो खूब कास करो और आराम करना हो बी 


आरास करो । न ः 


इसमें प्रथम बाक्य में दो साधारण वाक्य हैं. तथा दूसरे... 
में दो सिश्र बाक्य हें । अतः इसे संयुक्त बाक्थ क्ेंगे। 553 


. अभ्यास न 37 385 
5  स्वरुपानुसार बाक्य के कितने भेद्‌ हैँ। *# हो आर ' 
* वाक्य के भेदों के तीन-तीन उदाइरंण दें। 


( # ) 
उपसर्ग क्‍ 
5 श्रादि में सिलेकेर, उसके अथ सें 
2 जी किसी शी थे. इपसगे कहते हैं । नीचे उदाहरण 


अनादि, अनेक, अनिष्ट आदि 


॥ 
; (... हियेजति बित्र, अनाथ, अकारण आदि 
| अभ्युक्ति, अत्यन्त अतिरिक्त 


९? अधि 
अधिराब, अंधिनायक आदि 


इत--(पीछे, समान)-अठुग। अछुचर, अलुगासी, अनुरुप, _ 
' अनुसार आदि | द 
६ आप-(अभाव, हीनो--अपसान, अपयश, अपकार 
अपराध, अपभ्र श आंदि | | 
७ अपि--(निश्चयाथ क)-- आरोप धान 
म अभि- सामने, समीप)-अभिसान, अभिप्राय, अभिलाषो _ 
अभ्युत्थान/ अभिनव आदि | : 
६ -अब--हीन, अभाव -अवसान, अवरोध, अवशेष, अवगत, - 
अवगुण, अवतार भादि | 
१० आ (विरोध, भोर, समेत)--आमुख, आभूषण, आक्रमण 
आचरण, आकपण आदि | 
६ उत्‌ श्रेष्ठ, अँचा) रुत्सर उत्साह, उत्कंठा, उत्कष) .. 
उत्पत्ति आदि | न 0. ५7 
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१५ 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 


१७ 


गे 


रा 


उप (निकटंता बोधक)--उपयोग, उपनाम, 
उपमान, उपदेश आदि | द 
कु ( बुरासूचक /--कुप्रवृति, कुपुथ, कुरीति, कुकर, कुफल, 
कुजात आदि । 

निर ( निषेध द्योतक )--निर्तोभ, निर्भीक, निर्जन निबल, _ 
निरपराधं, निर्विकार आदि | 

प्र (अधिकता सूचक)- प्रबत्त, प्रल्ाप, प्रत्नय, प्रताप, प्रदीप, 
प्रवीर, अबीण आदि | 


न ८ ' 
परा (विपरोताथ$)-पराक्रस, पराजय, प्राश्रय, पराभव, 
पराधीन आदि ! 


प्रा- प्राचीन, ग्राकल्न, प्रांगण । . 


: सपकार, 


परि निकटताबोधक )- परिणास, परिसाण, परिश्रस, 


: परिवत्त न, परिक्रमा आदि | 


१६ 


प्रति (विपरीत)- प्रतिध्वनि, अ्रतिमूति, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, 
प्रतिनिधि, प्रतिदिन आद | 


९० दुर (बुरा)-ठुजन, दुद्नि, दुदंशा, दुलभ, दुर्मिक्ष आदि । 


२१ 


वि ( विशेष, भसिन्‍न )विदेश, विभाग, वियाह, विनय, 


. विकार, विज्ञान आदि | 


श्र 
९३ 


९४ 


सम्‌ ( अच्छा )-सम्यक, संदेश, संजय, : संयोग, सन्‍यास 
आदि | 

सु ( सुन्द्रता बोधक )--रवागंत, सुपुन्न, सुफल, -सुकर्स 
सुल्नभ, खुबास, सुयश आदि । 

उद्‌ ' श्र छठ, ऊपर )--उद्यम, उद्गम, उद्थ आदि | 


४६ स्थ | अपृत्ता । 


(३१ ) 


(सह «सफल, सेजतीये, सबेरा, सद्देली सकुशत् 


__त्वतत्र, स्वसाब, रेपराज्य, सवासिसात्त, 
सजोंतीय आदि |. 
प्रत्यय :-जो किसी शब्द के अन्त में जोड़े जाने पर उसके 
डरे भोर व्यवस्था में परिवतेन कर देते हैं, उन्हें. प्रत्यय 


कहते हैं। अत्यय का अपना कुछ अर्थ चहीं होता । किन्तु 


जब उप्ते दुसरे शच्द्‌ से जोड़ते हैं तो उस शब्द का अथ बद्त्त 
ज्ञाता है। यंद्ाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि. 
प्रत्यय सदा शब्द के अन्त में हीं जोड़े जाते हैं। नीचे प्रत्यय ८ हू, 
के उदाहरण दिये जात ह + 
५१ राम को सुन्दरता देखते योग्य है | 
२ आपकी लिखावट अच्छी है । 
३. मनुष्य में सनुष्यत्व का गुण होना चाहिए । 
४ बुढ़ापा कृष्टदायक होता है । 


: इन बाक्यों के रेखांकित शब्दीं में ता, बट, त्व, एवं पा... 
प्रत्यय है। क्‍योंकि ये क्रमशः सुन्दर, लिखा, सलुष्य एवं वृढ़ा 


के अन्त मैं जोढ़े गये हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रत्ययों का . ' 
व्यवहार हस अपनी स्वेच्छा से कर सकंते हैं ह; 


द्वित प्रत्यय ( 
अ्रत्यय को चचोी हमलोग ऊपर कर घुके हैं। तद्विंत भी 


27, / पल ६ हीं दै। अब इमलोग तद्वित प्रत्यय पर दिचार करेंगे | 
23 स्का जगदीश शारीरिक परिश्रम कर्ता दे। 


(“३३ ) 


 छपयु कर शाकय पर ध्यान देने से पता चत्षता है कि शरीर द 
शब्द संक्षा है, उसमें इक प्रत्यय जोड़ने से शारीरिक शब्द बन 
गया है। अतः इसकलोग इस निष्क्रष पर पहुँचते हैं कि संज्ञा, 
सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय शब्दों के अन्त में जोड़ा जाने 
बाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यंथ कहलाता दहै। तद्धित प्रत्यय के 
जोड़ने से जो शब्द बनता है, उसे तद्धितान्त कहते हैं। . 
वद्धितान्त मुख्यतः: छ: प्रकार से बनते हैं। . अपस्यवांचक 
गुणबाचक, भाववाचक, झनवाचक, कठ बाचक, अव्ययवाचक | 


(क) अपत्यवाचक : --यह्‌ नामवाचक संज्ञा से बनता है.) 


: आपत्य शब्द से सन्‍्तान तथा समाज का बोध होता है। 


'अथा- यदु - यादव, पाण्डु पाण्डव, कुन्ती -कोन्तेय, सास-_ 
सासिक, धर्म -धासिक आदि ! हे 
_. (ख) गुगवाचक :---इससे संज्ञा के गुण अथवा विशेषता 
का. बोध होता है। यथा--भारत- भारती, हिर्दुस्ताच--- 
हिन्दुस्तानी, ज्ञान -ज्ञानी, वीर--बीरवान,- विदेश - विदेशी 
“देश -देशी आदि । 
... (ग) भाषवाच॒क :--इससे संज्ञा अथवा विशेषण के .. 
_भात्र का बोध होता है। जैसे--चौड़ा-चोड़ाईं, बुढ्वा-बुदापा, 
लड़का -लडुकपन, लम्बा लम्बाई आदि | 


._ (घ) ऊनवाचक : -इससे ल्घुता या छोटापन का बोध 5 
होता है। जैसे--कटोरा--कटोरी, खाट खटिया, बाख-::. 


बॉसुरी, बच्चा-- बचंवा आदि | रे 
(ड:) कत्त.'वाचक :- इसे किसी वस्तु के करनेवाले का 
दोता है | जैसे -सोनार पुज्नारी; हलवाहा, पढ़नेबाला- आंदि । 


(3) 
वक “-यहू संशा, सर्वेनास, विशेषण तथा 


६ ब्ययवाच 
(ख) श्र साथ हीं यह स्वयं अव्यय होता है |. .॥ 


मे > | 
अव्यय से बनता दे जहाँ, तहाँ, कब, कित 
बैस्ें- दिनभर, रातभर कोसभर; जद; ते 5॥| 


8 जिन कृदन्त 


| । 
। | ; थ गे 
। 42032 प्रत्यय के सम्बन्ध मेँ हमतलोग पह ले हीं विचार कर चुके 
कर 
| : 
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पके यह शब्द के अन्त में जोड़ा जाता है। प्रत्यय घातु के ' 
छोन्‍्त में भी जोड़ा जाती है। भअस्तु, धातु के अन्त सें जोड़े 
जानेवाले अल्यंय को ऊईत प्रत्यय कहते हैं। और इससे बे 
..... हुएं शब्द्‌ इदुत्त कद्लाते हैं. । ० ' 
0... कदन्त शब्द सुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैँ :--(१) कत्त - ० 
|... बांचंक (२! कसंवाचक (२) भाववाचक (४) करणुबाचक्‌ 
६08 (४) क्रियाद्योतक | 
ह . (के) कत्त, वाचक - जिससे कत्तौपत का अथ सालूम 
गा ... होता है, उसे कत्त वाचक कृद्न्त कहते हैं. । जेसे --पढ़नेवात्ा, 
क्‍ ॥... चढनेवाला, करनेंबाला आदि | 

(ख) कमंवाचक :--जिससे क्सत्व का ज्ञान होता है 
जेंसे- गाना, खाना, बजाना, ओढ़्ना आदि | 


| 

|: (ग) .माववाचक : - जिससे संज्ञा का भाव प्रगठ द्वोता 
| |. है, उमे भावषाचक छदन्त कहते हैं.। जेसे- खुजलाहट 
|... बिल्लाहटं, बनावट आदि | 


4 जब 5 » 
०:.:०«६००- >+ 


:२४६/७८5 
्््ञज्न्उठ 5... 
नक्सल 


व्य्ु्य्ल)स्म्स््ज्ट्ध्ि्र 
$ 


। 
26९ (घ) करगणावाचक :-- जिससे कर्त्ता किया को करता दै 
| 520 उसे करणुबाचक कृदन्त कहते ह्ँ । जेसे-ढकना प्ाँसी। 
|... कसोटी | द 5 


न्उ> 2 पाए: न 


.._ (४). क्रियाय्योतक :-एक ६ के जारी रहने पर ही... 
| कतो बूंसरा कं सार भ कर देता हैं.तो पहले काव को हि जे] 
ब्योतक कहते हैं |. जैसे-- गाँधी जी मरकर भी अमरन्‍हें। ! 
बह क,द्ध होकर बोल्ां |. बह खते-खाते सर गया। . . . | 


१ डपसग्ग तथा प्रत्यय में क्या अन्तर है? सोदाहररा बला) 
ा २ तद्धित एव पक से आप क्या सममते है है आते ३-7 है. । २ 
|. ह तद्धित एवं कद॒न्त के भेदों को सोदांहरण बतलाबें। दा, 
आय 5 

| 


|  पद-परिचय में शब्दों के प्रकार, वचन, लिंग, पुरुष, कारक 
« और शब्दों का अम्जन्ध आदि का ज्ञान होता है)... #-. 
रमेश कहता है कि कलह मैं पटना जाऊँगा।- 
, निम्नलिखित रूप में उपयुक्त बाव 
| करेंगे :-- अक 


4५ 
) 


युक्त बाक्या का पद्‌-परिचय । 
। रमेश :--संझञा, व्यक्तिवाचके. एकवचन, | पुल्लिग, 'अन्यपुरुष; - | 
हा हे कहता है, क्रिया का कर्ता | हे कु. 55 हे लक > 
|... हता “क्रिया, ,सकसेक, सामान्य वत्त सान, - पुल्लिग, । 
० एकवचत्त, अन्यपुरुष, कत्तू बाच्य, इसका कर्ता हे रे 
| रमेश और कस 'में पटना जाझगा?] पा 
४ कि ““समुच्चत्रोघक जरव्यय पे आप 

।  उल्ह ; “काक्षबावक धसबव्यय 


.. उपेनाभ, उरषबाचक, पुल्किंग, अपन, उससपुरुष, हल 


५ >“९ की 
ज्न्क्स्य्प्स्ज्डथा 
>ऋन ७०७ ०-+४८ ५ 
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निथस पर बिचार ऋरते हे । 
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( हैँ / 

पेश के संदके में आयाहै। 
पुल्किंग, एकबचन, अन्‍न्यपुरुष, . 
सामान्य मविष्यत पुहिलिग एक- 


अकसेक 
से बाच्यं, इसका कच्तो से. 


बचने, उत्तमपुरुष) के. 
और करे पठता | - 
अभ्यास 


नका पंदु-परिचय है: 
हा ह सीवा ने मात खाया 


और श्याम धीरे धीरे चर आता है | हि ई 
। चिन्ह विचार. - .. 
बिन्हं विचार में विरासों के आकार एंव उसके प्रयोगों के 
बाकयों के अथ स्पष्ट करने हैतु 


राब डी आवश्यकता होती है। इसी ठहराब 


जगह-जगह ट्ट 
बिर्सय, आश्वथ एव 


को घिराम कहते हैं। साथ हू हपे, 


५» >प्रशनाआदि का बोध इन्हीं बिरास चिन्दों से श्रगठ करत ४. 
५... ओस्ते तो बिरास चिन्द्रों की सख्या अधिक हैं। किन्तु हमलौग- 
...... थहाँ पंर निम्नलिखित विराम चिन्हों पर हीं विचार करेंगे | 


(0) अबिरास २) अद्धोवराम (३) पूणेबिराम (४) मर 


०. बाचक चिन्ह (५) विस्सग्रादि बोधक | 


(क) श्रल्वविशाम:--( , ). ... 


धधू | 
वाक्य में पढ़ते या लिखते समय सबसे कम सम क्‍ हे 


व द्ोता है, बहीं अल्प विरास के सिर हि न 

। जैसे - रास, रयास आर मोहन चर जाते हे १2 ग करते " | | 
(ल) श्रद्ध विराम :-(;) | 
हों अल्पविरास से आधिक तथा पूर्णविराम से कम सपय, 
और कम ठहराव की आवश्यकता होती है के के घ् 0 


/ हा प्रयोग करते हैं | जैसे--सदा सत्म्र बोलो बढ़ो की आज्ञा 


(गे) पूर्णेविराम :--(॥) ४ कर अप 
..... जब वाक्य का अथ पूर्ण रुप से प्रगंट होता है तब बा 
पुर्णबिरास चिन्ह का प्रयोग करते हैँ । ज्ेसे 
(१) राम को पूजा घर-घर होती हे | ँ ० “इक 
._ (३) पं० जवाहरलाल नेहरु सारतलें प्रधान मंत्री थे /._. || 
(घ): प्रश्नवाचक :-(?) + कण कह, हे. > मं 
जिस वाक्य सें प्रश्न का बोध होता है, उसमें प्रश्ननाचक 
चिन्ह का प्रयोग करते हैँ.। जेसे--क्य्रा तुम पटना जाओगे ? 
कहाँ से आ रहे हो ? 
/.. (ड) विस्मयादि बोधक :-(!) 
जब वाक्य में हषे, विस्सथ और आश्चर्य आदि का बोध 
होता है, उसके अंत में बिस्मियादि बोधक चिन्ह -का. व्यवहार 
:. ऊरते है । खे-++ 
'.. वाह ! रमेश परीक्षा में सफत हुआ | 
। 
| 


| /., 


| 
। 


ओह ! सद्दात्मा गाँधीजी मारे गये | 


छुल्द विश्वार 


जिसमें छुन्द्‌ की बनावट के विष. में विचार करते. है, रु । 


हुईं) 
। यह बीन प्रकार का द्वोला है। 

' ७) सांत्रिक (२) पद (३) लयात्सक क्‍ 

(१) छुन्द में सांत्राओं की संख्या बे 

ता दो, उसे साब्रिक छ॑न्द कहते है 


संख्या विषस 


| 0/2,०/ आजा री रात में ऐसा श्व्जीला कौन आंया था १ 
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जैसे 
(२) धनी भी 


डे उपयुक्त दो 
तथा बर्णों की संख्या क्रमश 
बर्गावृत्त :--जिस छन्द में बणों. की सख्या सम तथा 
: सात्राओं की संख्या विष हो, उसे वर्णेवृत्त छन्‍्दू कहते :हँ। 
. जैसे -(0 कैसे मैं फिरूँगा, मुझे कौन बतलाएगा ? 7.87 
(२) दूगा साल्वना क्या, मैं तुम्हारी उस साता को । 
इन पद्माशों में बर्शों की संख्या १४-१४ तथा खात्राओं की 
सख्या क्रमशः २४ और २७ हैं। अतः .इन्हें वरणवृत छुन्द 


नह अनूठा था, जिधर देखो उधर सोती । 


तों उद्दाहरणों में सात्राओं की सर्या रप-२८ 
: १६ और १७ हैं | अतः इसे 


७ 


| लयात्मक :--ज़िस' छू मात्राओं तथा वर्णों में 
- से कोई भी सम न हो; किन्तु जो लय पर आधारित हो, .से 


_././ लयात्मक छन्द्‌ कहते हैं । 
::..... जसे--शान्त- स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्बल, 
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> न्न्ध््क्््च्च्लज 
3 7 


: -अपलक अनन्त नीरब ,भूतल | , या] 
इन पद्माशों में मात्राओं की संख्या क्रमशः १४ वथा ६६ 


7... और वर्णों की संख्या ६ एवं १३ हैं । किन्तु इनसें लग मौजूद 
८5577: अशु इ हैं. लयात्पक छुत्द कहें गे 


है ) 


चरया भात्रि ॥ सभा तर 


णिकि दोनों ४ं७+ ह रे ० हक 23 
साधार खतथा ४-४ भाग होते हैँ थे बर्थ कै च्न्दों पा 
हैं।. इसे एक, पंक्ति में. लिखते हे ण्चा पाद कहते. 


ल :--जिस छन्द को दो ही 
उसे दल कहते हैं । . इसमें ्स बोगठा के ह है, 

. मात्रा: किसी स्वर के उच्चार 

' उस अवधि को माज्ञां कह ते 

(१) लघुसाना (२) गुरुसात्रा | 


लघुमाता :- छस्व के उच्चारण 


ण॒र्भेजोसमंत्र- लगता है, 
8 दो प्रकार के होते हैं । 


ऋ आाद । 


3एमात्रा ;--दीघ स्वर के उच्चारण में जो समय लगता 
है, ससे दो सात्राएँ अर्थात्‌ 'गुरुसात्रा कहते हैं। जेसे-आ 
३, ऊ, ऋ, ऐ, ओ, ओऔ आदि-| 
.. मात्रा संकेत :--त्घु मात्रा को ! से तथा गुर मात्रा को 
$से संकेत किया जाता है। . .. ४ 

चोपाई “यह सात्रिक छन्द में आता है । इसके प्रत्येक 
परण में १६ साभ्ााएँ होती है । किन्तु इसके अन्त में जगण 
(8) तथा तगण (55।) नहीं रक्‍्खे जाते हैं। जैसे-- 
भाहु कुछल प्रभु अनुज समेता; तब दुख दुखी सु कृपानिकेता | 
जति जननी मानहु जियकऊना, तुम्हतें. प्रेम राम के दूना-!। 


दोहा :.... यह अरद्धां सम मात्रिक छन्द्‌ में आता है. श्सके 


(से तथा तृतीय चरण मैं १३-१३ और द्वितीय तथा चौथे 


में १९-११ मात्राएँ होती हैं| 


| में जो समय लगता है... 
उसे एक मात्रा आर्थात्‌ लघुसाआ कहते हैं। जैसे -अ जज औ 
9 59 
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0377 ता उब के इस मे चेन ओर 
" सुमिरन 'त्ञ करै, डुल काहे को होय।। 
| झुख के है दोहा के बिपरोत होता है 
की >“नह शक त्भा ठूतीय चरण सं १ रे ९ १ आोर ड्वितीय 
[0077 “ खबीदें इस १३-१३ सात्राउ होती हैं.। वि जा 
५६ तथा ओऔये चर दीन्हि सुद्विका शर तब । 
न बह रद अचरों से शेकर *६ अछरों तक रे 
आ अ किक हुन्दों को संबैसा कहते हैं। ऐसे हो 
होते हैं । किरीट स्वेया का एंक 


ना कम 
न 23 की 


सदंदा बचत ह्‌ | 
यह 


म्ण्न्न्च्न्प्स्ज््ज्ल्ल्स्छ्म्लप 
् ण्न्च्म्य्त््स्च्त्न्न्ल्स्ल्टड 
०; < ५ > ९ * 


माहुप हों तो वहीं बहु मैसे चरों निंतलन्‍द कि घेलु मेकारन]। 


] जी प्छु हा दा गंश श 
(६ यह सवेया र४ अक्षरा से वना है| इ 

(ते न्‍ 

'! अर्थात $25८ ६ | 


७५: 65 
"बट 24 +>+] #२>यलत 3%*+++ «५5७ रफ्ककब००२१रए०१ ५ ३८०७५००७० >> 
४० 
| । हि न) 
/0॥ 
कई 
' 


|. ५४ 
हे 
१8 ६: 


हर्ण 


53 2 [0 ९ प य “४५२५ द्, 
अप प्र 8 १७. -» 2%०९४०४/5 श्र ७ ४९:54 
42 29.< ५४९१५ ७3) 7 ६ हु थूक २२७5३ 22 77०५४, 
टा बा पु ४ ५३४3 ॥334 


प्रत्येक चरण में २६ अक्षर दर्ते हैं| दंड: 
प् 
नव 


... भी कई प्रकार 

४0 /77  दियाजाताई 

कक अगन्ञंग दलित ललित फूले किंसुक सं, 

हने भट लखन लपण जातुधान के ! 

0505, अल&॥₹ थक 
5 5... इमलोग भल्ी-भाँति जानते हैं. कि आस श्र 
7:25 आमूषण दोता है। आभूषण पहलने से जिस 4 
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अग-मत्यंग चमक उठता है, “इसी प्रकार से अंतदार ५. :० 22 

से काव्य भी चमत्कारपूर्ण बस जाता है। साथ रु | मचोग रा 
४ पाठकों ८7% 

तथा उत्तकां हृदय सर 
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... अलंकरर दो तरह के होते “अल कक. 
(९) शब्दालंकार (२) अरथौज्ंकार।... 5 7. 
. » शब्दालेकार :--जिसके प्रयोग से श 
' जाती है, उसे शब्दालंकार ऋहते हैं।... 
मर अलंकार “जिसके प्रयोग से अथों अथवा भाबोंकी 
मे... 5 जाती है उसे आथौलंकार कहते हैं। शब्दालंकार 
' झुल्यत: अनुप्रास, यसक, श्लेष, बीप्स क्ोछि आह 322 
। | -नप्सा एवं बक्ो क्‍ 
अलकार आते हैं । रन कक का ४8 
रु ' अपराध: जहाँ पर वर्णोंकी एक या कई बार आवृत्ति 
८ /./हा अनुप्रास अलंकार होता है। जेप्े-- है 
“ए आनदुकेंद कौसल चँँद दशरथ नन्दनं। .. ... ४ 
अंधे: के हि जहाँ एक ही शब्द की झायूत्ति हो किन्तु उसके 
भिन्‍नता हो, बहाँ यमक अलंकार होते हैं । हे । 
फैनेक कन्तक ते सौ गुणा, मादकता अधिकाय 
ह खाय बौरात नर एक पाय बौरात॥ 2078 
धो गे “जब एक शब्द्‌ का एक अथे नहोकर कई अथ .... | 
7 बसे श्ेषालकार कहते हैं। ४ | -. शा पक, 
रण थरत शंका करत, भावत नींदू नशीर |... 


४/87 0:५४ 
५३०० ४०९७० ५ 
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उ्दों की सुन्दरता बढ़. 
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( रे ) 
श॒ को ढढ़त फिरस कवि व्यभ्रिचारी घोर | 


>क्रोब, शोर्फे आदि मतोबेगों को सूचित करके 


बीप्सा *: 
शब्द को अग्रोण बार-बार होता है बह) 


हेतु किसी 


र्‌ होता ड्ट 
४ [हा इन्हे र| कन को टोकत लगायें | 


दिसद्‌विवेक आन गोरव ढुल्लारे ढै।।... क्‍ 
गति --जहाँ बक्ता के अभिप्नाय का श्रोता सिन्‍न आधे 


लगता है, वहा वक्रोक्ति अलंकार होता है | 


। | .. जैसे--को तुम हो! इत आाणे कहाँ ( 


घतश्याम हो तो कितहूँ बरसों । 


। * :. अर्थीलंकार :-अर्थालंकार के सी अनेकानेक भेद होते हैं। 


किन्‍्त यहाँ पर हसलोग सुरुय रूफ खरे उपसा, सांलोपसा - 


4 रत्पेत्षा एवं ह्ज्ञित अलंकार के विषय मे दिखार कैरेंगे। '.. 
 उपमा :-दो वरुुओं में विभिवनता रहने पर भी समानता का. 


. बणन क्रिया जाता है, वहाँ उपसा अलंकार होता है। 
वणन में जिसकी प्रधानता हो, उसे उपभेय तथा खिससे- 
समता किया जाये, उसे उपसान- कहा जाता है। जैसे 
पन्दों कोमल से जगजननी के पाय । “8082 


। ; - 5 मात्ोपमा :-माल्ोपमा का सन्धि-दि छेद करने पर साला 


, पपम्मा होता है। मांज्ञा की तरह उपसा हो खहाँ, बहा: 
. मालोपमा होगा। अर्थात्‌ एक उपभेय को कई उपमानों 
ः अं तुलना की जाये, उसे माल्रोपसी अक्षलंकार कहते दे. | 
_ /प्रारन जिसि जंभ पर; बाढ़व सुश्र|म पर 
कद ४ रावण सद्भ पर रघुकुल राज हें । 


( ४६. ) 


:“>जंहाँ उंपसान की संभावना हो, वहाँ- उत्प्र क्षा 
अतंकार दोता है। जखै- | ४ # हे 

लता मबन ते प्रगट भे, तेदि अवबखर दोठ जाय | 

मनु निकसे युग बिमल विश्यु, जल्नदु-पटल बिलगाय ॥| 


गयी है कि जिस तरह से बादल 
इसी तरदह्ठ से रास और 


हंत्मे शक 


. यहाँ संभावना प्रगट की ३ 
को हटाकर चन्द्रसा अगट होते 
लक्ष्मण लता भत्रन से प्रगट हुए । 
ललित :--जो बातें कहनी:-हैं, डसे न. कहकर उसके .प्रतिबिम्ब. 

का वर्णन किया जाता है, उसे ललित. अलंकार | 


कहते हैं। जेसे-- 
लिखित सुधाकर गा लिखि राहु | 
विधिगति बामस सदा रब काहु || 


द्वितीय खण्ड-- हिन्दी रचना 
बच्चे |. हिन्दी व्याकरण में अक्षर; शब्द एबं बाय के 
आकार प्रकार तथा उसके प्रयोग आदि नियमों की चचों कर ' 
चुके हैं ।: अब हससोग हिन्दी रचना सबंधी-झुस्य बांज्षों पेंग 
विचार करेंगे | 8: 
कर्त्ता के नि! चिन्ह का प्रयोग 
आंसा पूसन्‌ भूत में, क्रिया सेंकमंक माहि; 
फेकल कतू बाच्य में, मे हो अस्यत नाहि। . 
रा. अथाोतू आफ 
सकसेंक क्रिया में, भुतकाल् फे.. सास न्यभूत, छा सम्नभूत; 


बन: फलक-०>+-"ग--+८ 


६ 
कि ल्‍्ख्े ७ 


है ्ं २००५ े 
(हुमा) 


एवं संदिरग्धभूत काल में कब बाध्य रहने पर फ्तौ कै; 


मे चिरद को अयोग करते हं। मे 
--श्यांस ने खाया 


'सांसात्ममूत ह 
आखसन्नभूत “स्यास ने खाया है | 
पूणेभूव..._ 7 रवास ने लाया था । 


५ द _. सद्ग्बिभूत >-श्यास ने खाया होगा | 
दाक्य रचना के कुँछ सुख्य नियम 


१ स्लाधार 


खाता है | 


- ९ वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह नहीं रहने पर क्रिया कर्ता के "| 
_ अनुसार होती है। नेसे-सीता भाव खाती है। . ४ ६.५, 
३ जब वाक्य में कर्चा.का ने चिन्ह हो और -कर्म लुप्त हो तो 
क्रिया सदा एकवचन पु लिंग तथा अन्य पुरुष की होती है|. 


जैसे--सीता ने खाया ? 


: ९ जब वाक्य में कर्ता नि! चिन्दरयुक्त हो तथा केसे का चिन्ह. 
लुप्त हो तो क्रिया कर्मानुसार होगी! जेखे-- सीता मे भाल गे 5.2 ॥ 


खाद्या | 


 . £ जब वाक्य में कत्ता एवं कम दोनों का क्रमशः ने तथा को. 
: - “चिन्द्र हो तो क्रिया सदा एकबचन, यु लिंग तथा अश्य पुदष / 
: की होगी। जेसे--सीता मे रोटी को खाया | 
$ जब वाक्य में एक हीं लिंग, बचन और पुदष का कत्तों हो. 
तथा कर्स रहित हो तो क्रिया कत्तो के छिंगान्लसार बेहपर्न.. 


में होगी । जैसे--सत्येन्द्र और शेतेन्द्र खाते हैं | 


णातः हिल्दी के वाक्च में पहले को, ससके बाद करे 
दथा अंत सें क्रिया का अयोग करते हैं। जेसे--मोहब आम - 


| 
) 


मीरा और मातती पाठशाला: जाए हैं। 
७ अब वाकत में दोनों ल्िगों के क्तो द्दों तो क्रिया 


अंतिम 
कर्ता के किंगानुसार होगी । जैसे-मेंस, घोड़े एबं गाषं 
सड़क पर जाती हैं 


८ एक हीं वाक्य में तीनों पुरुषों के कत्तो हो तो सर्वप्रथत 
सभ्यम पुरुष, बीच सें अन्य पुरुष तथा अन्त सें उत्तम पुरुष का 
प्रयोग करते हैं । साथ हीं क्रिया उत्तम पुरुष के अभुसार 
व्यवह्बत होती है| जेसे-- तुस, बह और में कलह पटता 
: अत गा | द 
६ फक्रिसी-किसी वाक्य में आदर सूचक के तिए एकवचन के 
: करती रहने पर भी क्रिया बहुबचन को होती दे। नेसे- -. ह 
चाचाजी कलह आने वाले 
१० यदि किसी वाक्य में कई कर्ता हों तथा उनके चिन्द लुप्त 
हों और उनके सध्य विभांजक शब्द हों तो क्रिया अन्तिस 
कर्सो के अलछुंसार होगी | जैसें- बकरे या बकरियाँ आहठी 


है । 
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कहू संयोजकों का प्रयोग 
और ., तथां, एवं और व 


इनका प्रयोग दी प्रधान वाक्यों को मिलाने में किया जाता 


| ओर, |» ; है 
है।ब का प्रयोग अधिकोशतः उदूं में किया जातू है रो 


बा हे 
का. प्रयोग हिन्दी में भधिक किया शा है कप तभा या ते 
मिलने सें कई बार और के प्रयोग को मे पहले हैं। बह रा 
का प्रयोग करते हैं। जैसे-7राभ मी कई 


आया और चला गया।ः -. - 


025४ 30०” & 24 
हरी) ४ #5८७० ७७५ ७४२७१ .< 20% है] 
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५ (०). 

«बुक, क्योंकि, इ्ललिएं, अस्थु, अतः 
; - कस से कम दो वॉक्यों के रहते प्र द्दी इनका व्यब॒ह्वार ४ 
| द्विया जाता है | सांथं हीं इनके प्रयोग से सालूम पड़ता है कि 5) 
| प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य का समर्थन करता है । ा 
_.... जैसे-चूँकि झुे पैयारी नहीं है, में परीक्षा नहीं दे सकता हूँ । 
 / . हैंपरीक्षा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सुझे तैयारी नहीं है। :. 8 
. . मुमेतैयारी नहीं है, इसलिए एंरिज्षा देना बेकार है। झुक्े, 
हीं है, अतः मैं परिक्षा नहीं देता | अस्तु, अल, - 


* >4॥ 
४ ६ है 
१ 


क्‍ १0. तैबारों न $ मे होः ह 
॥* . इसलिए का प्रयोग एक हों अर्थ सं होता है | 
* अथवा, था, चहि,.. रा 
दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को _ समान हष ४ 
.. ” से विभक्त करने के प्रयोजन से इनका प्रयोग ,किया जाता है।. 
४. : यॉ-गाँवी जी ने सन्‌ १६४२ में छरो या सरो का. नार+दिमा . :5 
५ । ।  अथवा--अस्बस्थांस। नोमंक मंनुष्य अथंवा हाथी सारा गया -. _ 
5 चौह- पुस्तक दो चाहे उसका मूल्य दो | | ः 
./.... पर, षरन्तु, किन्तु, लेकिन, मंगर 2 
गा म वक्यों के पार्परिक विरोध को प्रकट करते हैं. लथा . 
उसे "हे विधा करते हैँ। सवों का एक हीं अर्थे में प्रयोग होता है । 
कि जैसे चत- । 4 2 का जक ० आफ १ कि 
/.. किलद संयोगव ५ आता) किन्तु बीसार पढ़ें गया। 
' जैसे: ०४ हक यह दो बाक्यों को जोड़ता है| हि, 


कि जेसे- स्शनने कहा कि कल्द हिसाब करूँगा | है 


0 पर शान श्र्‌तिसम भिन्नार्थक' शब्द पद 
पल 2 में बहुत | ऐसे राब्द हैं, जिनके उच्चारण प्रायः 


न जा 


: सामान साझूम होते हैं, किस्तु अअ्े में भिन्‍्तता होती है। ऐसे : 


श्र, तिसम राष्दों को-अ,तिसस सिस्तार्थक शब्द कहते हैं। 


उद।हरणाथ कुछ ऐसे शब्द नीचे दिये जाते हैं| 
अझरश- भाग 
अखस--कन्धा 
, असन-+भोजनः 


री त--किया: हुआ दिन--दिवस 
आसन--बैठक 


क्रीत:-खरीदा हुआ दीन--गंरीब 


 अन्त->अनाज :. कोष-खजानों. दिया--देना क्रिया 


' अन्य+-दूसरा ५08 कोख--गर्भा शय दीयाो--दीपकऋ 
: अवधि>>समय- - : कंकाल--ठठरी द्विब--हाथी 
अवधी--अचवंध का कंगाल्न--द्रिद्र ढीप--टांपू 
अनल-अग्सी 5 गृह+घर देव--देवतां 


अनिल्--हंबा ।  अह--नक्षत्र .. - देव--देव संस्बन्धी 


अध्न--पाप -: तरणि-सूर्य . बीणा-वाजा: 


अधस--पापी -: तरुणी--ली . “बिना--अमाब में: 


अभिरास--सुन्द्र  तरणी- नौका  विधान--नियम 
अविरास--बिन्ता विश्राम चिर--दीघे बिहात्--स्ेरा - 
आयास- रहने की जगह चीर- वस्त्र * बात- बचन 
आभास--संकेत *. नीर--पानीः: बातं--बायु 
आदि--प्रथथ * - नीढ़- घोषल्ा नगर--शहर 


;. आधि- चिन्ता, ... पबत्त. वायु. नागर-चतुरःमलुष्य - रा 
. इति--खमाप्ति पाबत्त 5पविश्र - नारी . औरत: 5 7. 


पति --शश्यत्िध्य.... प्रण--प्रतिज्ञा:नाढ़ी--नब्जः 


कस--कास : तरंग --लहंरं: ' हिल हा : । 
ऋरम--सिंलसिला तुरंग->घोड़ा 


कह, 


_ वन--अवेस्था  “ बेल्ा--फूल् 
पुरुष-- दर रू त2, औ5 2 वेला--ससय ह ; 
__प्रशुष--पराोक्रेस._ भेंवनत -घर 

. पानी-जजल..... शुबन--संसार 
_ पाणि-दहवाथ: _.. भारती- सरस्वती १! 
: असांदू--अलुभद भारतीय--भारत का 
5 कुल--बंश-...  आासाद--भततत सूल-“जहडू 5. 
कक किंनारों “7 5 ४“ रेश-“राब्य- मूल्य--क्रीमत -. 
कास्ति-चमक . ईेष- दुश्मनी सद- घर्मड ४ 
क्रान्ति “परिवत्त त द्रब--तरल ...._ सद्य--शराब 5४६ 
: शैंकर--शिव.... द्ब्य-बर्तु +: - रंक--गरीब / 
: संकर--जारत ,. सर-+>ताह्लाब 5 “रंग--ब्ण 
5 ओुल्क--चन्दा.- शर--वाश  बसन-नबस्त - 
: शुकल्--इजला...._ खस--वराबर व्यसन--आदत 7. 
 जक्ष-लाख:..... * :शस -शान्ति ससान-बराबर 
, लक्ष्य--हश्य. सब-हुल . सामान-बस्तु ४... 
: सरं> दैषता. -.. -  शब--ल्ाश - - सुब--जैटा 
< खूर--्सूर्य . « खूची--तालिका -- सूत--सारथी के 
.  शूरैं- बोर - खूचि>सूई . नशालमसदग्य । " 
हा हे शुचि-:पविश्न . निशा-रात - हि 
गलत . जिपडरती: थक शब्द हा 
 -दो शब्द जो आपस में बिपरीत अर्थ बतलावे, उसे 

. विपरीतार्थक शब्द कहते हैं । यथा-- - | हु हर 
 ्टत “विष » अरथ-अनब -राग-+बिराग 


_ बद्घोर॑ाछुटकारा 
उश्धार-+कज 
+ हत्र- दूसरी . 
- इत्र- सुगन्ध 

: हपले “पत्थर 
. - उत्पल--कमल 


||. अधिक त्कम 
|. अक्छा-“जब्डुरा 
|. अपमान--भादर 


फश्ासय “5 व्यस 
अंदि -अन्त . 


|  आगे--पीछे , 
| आअन्धकार- प्रकाश 
|. इहलोक--परक्षोक- 
|) एढ़ी--चोढी 
/.. लद्य--अश्त 
|... कठिन -सरल 
|... शुरू -लघु 
|... वैचल->सन्द 
। .. जीबन--सरण 
० : जीत छोर - 
:”. सिन्न- शहर. 
.. संगल--अमंगल .* 
:  >ख्ंद्र अभद्र - 
:: भब--निर्भेय ... -.. 
.. मान अपमान 


यश - अपयश “ 


. _प्रेम-घृणा .. 
: पराया--अपना 
. पडित--मूख 
_प्रशंसा--निदा 
'पाप- पुण्य 


(«५ द 


.  आशा--निराशां:. 
: 'अबत- समक्ष... 

: अशुकृज्त--प्रतिकृक्ष 

- अनुराग-- विराग 


आदान - प्रदान 


_ आस्तिक -नारितिक 
उपकार--अपकार 
उम्नति--अवनति. 


उत्थान--पतन . 


.  धनी--निधेन 
-नवीन- प्राचीन 


नया--पुराना 


मिन्र--शज्ु 


बली- निरबेल - 


बाद -विवाद्‌ 
वाचाल--मूके 


'. राद-> दि 


सैता--हैमा 


. शान्ति-- अशांति 


शुद्ध-अशुद्ध 
सुख-दुख 


सोना -जागना 
संभव--असंभव ... 


सरस- निरस 


सुलभ--हु भ का ५ । न्‍ ० 
संयोग--वियोग है :ज 


सुगन्ध --दुगेन्ध. 


: _- स्थावर -जंगम ड् 3.४5 3 
: स्तुति--निन्दा 


हिंसा--अदिसा 
हाथ --पैर 
रोगी- नीरग 


. विज्य--हार ४ 


९.८ 77 हर के ८ रा इ हे 
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2 पर्यायवाची शब्द 
हे देशवर.<--हैश, प्रभु सालिक, भगवान, परंसात्मा, परज़हा, हे 
अगदीश . 5... | के हर 
द आकाश. अम्बर व्योस, गगन, नभ,: अन्तरिंज्ष, रखे, 
 अन्नत, आसमान, जिंतिजे ले: 2 


४ ' 


श्क्रिः हुं ५ 


ड़ 

! १५२५३० ५ 
|! (2८5 डर हा दा ु 
न हु 


20 6० ५ ० ( हुं७ )| 


मुद्र “सागर  जलद। 'जलनिधि नीरनिधि/' पंयोनिधि 
पबोथ, बारिधि | कक 
हुत्रा" --झमिल, संसीर, पवन, वायु, सारुत, आशुग, बात | 
० वाड़ी/ --बारि, नीर, अम्बु, भाप, पय, सलिल, अमृत 
पानीय, जल | 
आग :-- अग्नि; पावक, अनल, वन्हि, दृहल |. ५ 
| फसतु४-- जलज नीरज, अबड्ज़, उत्पल, सरोज़::-सरसिज 
( | सरसी रुह-| घट ४ 2 को 
2 >>खरिना: तटिती, तरंगिनी, आपगा | 
| बुरुदमा :--चन्द्र, चाँद, हिसांशु, शशि, कंत्ञानिधि | 
|... चोड़ा:--अश्ब, तुरंग, घोटक, बाजी | 
क्‍ । ० : गृह :-गेढ़, निकेतन, सदन, भवन, सन्दिर | 
|... धरती “-धरित्री, धरा, बसुन्धरा, प्रथ्वी, भू , भूमि, ब्चुसति 


फू : -कुसुस, असून, पुष्प, सुमन |... 
| भौंरा :--अलि, असर, सधुकर, धधुप, घट पद्‌ | 
| आँख :--नेत्र, चक्तु, हग, नथन, लोच॑न | 7० 
सूर्य :-रत्रि, दिनकर, द्वाकर, दिनेश, प्रभाकर भारकर, 
भानु, अशुसात्नी। 28 ०! 
रे । गणपति, गजबदन, गजानन, लम्बोदर, विनायक | 
१8 गिर रैल, अचल, मद्दीधर; गोत्र । 
7 ऊैसरी, केहरी, मृगराज, मगेन्द्र, हरि, बनराज |. 
सिर से 2अने्की शब्दों के लिए एक शब्द 
५ मर आपाद मस्तक: 
३ २वर में विश्वास करनेवाला- “आर्तिक 


| ( ब१ ). 

: ईश्वर में विश्वास नहीं करनेबाला--ना रितिक 
"| अपने पैरों पर खड़ा रहनेवात्ा -स्थाबल्म्बी 
' अपने सप्काथ में लगा रहतनेवाला. स्वार्थी 

|| देखने ल्ायक-- दर्शनीय 

| जिसके बराबर दूसरा न हो--अद्वितीय 

। | जो कत्त ब्य स्थिर न कर सके -किंकृर्श॑ब्यविभूढ़ 
। | रात में बिचरण करनेवांत्ञा--सनिशाचर 

. सब कुछ जाननैवाला--सबेज्ञ 

सब कुछ खो देनेबाला--स्ेहारा 

। किये हुए उपकार को न्-साननेवाल्ा “कृतध्न 
| किये हुए उपकार को साननेवाला--इतज्न 

: किसी विषय को विशेष जाननेवाला-- विशेषज्ञ 
” जिसका कोई नांथ न हो “अनाथ 

2. जिसका जन्म आगे हुआ हो - अग्रज॒ 

- जिसका जन्स पीछे हुआ हो - अनुज 

:. परसाथे करनेवाला-- परसार्थी ही 

| बह व्यक्ति जो गिरा हुआ है--पतित 

'. जवार झुजा वाला- चतुभु ज 

प्राम में रहनेबाला- ग्रामीण 

नगर में रहनेवाला-7नागरिक 


अधिक बोलनेबाला--वांचाल 
जो इस कोफ में संभष से हो -- अलौकिक 


किसकी तुकना नहीं की जा सके--अतुलनीब 5 कपः 
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सी सीमा हो-“सौमित 
४ ४ 225 सिसकी सीमा त्त्‌ हो --असीसित अंसीस ८ 
5४ 5 - प्रडल छात्रवृत्ति परीक्षा १६४५६ से १६६४ तक का 


0. स्पष्ट करें । 


हल सका 
॥ | (2852० 
। ४ 


क्ल्ल्ह्ज्ज्शजा5४+--- 
कै] «५२३ 5 
५७ १८% ४ 


१ ५ हु हि गया ह्ठ | 
'... १६४५७ ई० प्रश्त :--सन्धि विच्छेद करो 


पा, जा कड। 


“० ही ७ 77 पता र 
..... मन्धि सम्बन्धी ० “अहम 
१६४६ ह० प्रश्व:--संधि और ससासतर के अन्तर सोदाहरण 


उत्तर:--वर्णों के मेल से जो विकार पेदा होता है, उसे क्‍ 


:. सन्धि कहते हैं. तथा जब दो या दो से ,अधिक शब्द अपनी. 
रा _. विभक्तियाँ अथवा अन्य योजक शब्दों को छोड़कर आपस में 
(7... सिल्कर लयां शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं. अर्थात्‌. 
४7  छक्तरों के मेल को सन्धि तथा शब्दों के मेल को समास कहते. 
5! हैं। जेसे- रमा+ईश- रसेश 


इसमें अ। और इ घिलऋर ए हो गये हैं | राजपुत्र राजा. 
पत्र । 


इससें का विभक्ति का ल्ोप होकर राजपुत्र नथ्या शब्द बन. 


उद्धृत, रमेश, तदट्टीका, नोरोग, रामायण है 


5 - उत्तर:-बत्‌+हत-डदूघृत रसा+ईश--रस्मैश 


तत्‌+ टीका - तट्टीका निः+ रोश - सीरोग 
रास+अथण > रासायगा 


. (६८ ३० प्रश्न :--सन्धि विच्छेद फरो | 


8 ० विश्ार्थो, स्वागत, सम्बाद, संतोष, निगु श 
. “तर :- विद्या । अथी + विद्यार्थो सुऊुझागत 5स्वार्गत 


ख््प्सन्कलएपनक्‍नडत पल 


: उत्तर :-“रसा | हैश- रमेश विद्या+आल्य- विद्यालय 


५ ह + रे न्‍ ६. न ह | न रे ७ / रथ 
। |. | (४ ४ 22% 
62४, ] ८ * « न्‍े | कि 
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(४ ध ( धं ) ः ! ० *;५४८ हु नर 62 
न है लि है कप । 
200 ; (कप ४ (६४९ ५ (* 
|] 


देवेन्द्र, पथ, कपीश, जगन्तार्थ, पावन, निष्कर्ष, नायक, ४ ढ 
(. . प्रत्येक, जगदीश, दुर्नीति, तद्भघित 22 
उत्तर न अतक ह द- देवेन्द्र पो+अन-पवन 
; ' कपि + ईश >क्रपीश जगत्‌+नाथ -- जगन्नाथ 
. पकअन- पावन निः+कप्ट॑”-निष्कपट 
 नेन+अकतननायक ग्रति+एक-पग्रत्येक्क | -. ४ 
:.  अगत्‌+इंशज"-जगदीश 6द:ः+लीति दुर्नोति... :“ 
.. ' तत्‌+ द्वित 5 तद्धित | 
, १६४६ ई० प्रश्न :- संधि विच्छेद करो :--. ' 588] 
पीठास्बर, महोत्सव जगन्नाथ, रामेश्वर कं । ४ थ 
. इच्तर :-: प्रीह-न अम्बर पीतास्वर॒सहा+ उत्सव: महोत्सव. 
.. . जगतू +नाथ 5 जगन्ताथ रास+ईश्वरं-रामेश्घर 
_ १६६३ प्रश्स :- संधि बिच्छेद करो :-- 
पु रसेश, विद्यालय, सनोहर 


द सनः + हर - सनोहर द 
3६६३. प्रश्न : -संधि विच्छेद करो :-- 


समू- बाद - सस्बाद्‌ समू+तोष 5 संतोष. 7. 
38६४ प्रश्न :--संघि बिच्छेद्‌ करो न० 5 
६022 /उश्लास, जंग्रद्वीश, नीरोग, साय 
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त+ ज्ञास 5 जल्लास द 
आलय + हिसालस)/ 7 
5त्तर ः7 हिंभ 'निः+रोगज सं 
... जगत-+ईश - जगदीशः रोग 


.. छन्द सम्बन्धी 


- शध्आ 


अथवा 


न सोरठा के लक्षण लिखकर एक उद्ाहू उः लिखें । 


उत्तर :- छन्द तीन प्रकार के होते ह्ं। 
(१) मात्रिक (२) वयदृत्त (३) लयात्मक 


मांत्रिक :--जिस छन्द में सात्राओं पर ही बिचार 
किया जाता है, उसे सात्रिक छन्द कहते हैं। जेसे-- 2 

पढ़ो भाई विद्या भला कर्म है। करो देश खेजा यहाँ घस है| 

' अगर काम ऐसा न कुछ भी किया | वृथा जन्म दुनियां में तुसने 2 


ल्षिया 


है गंवृत्त --जिंस छन्द में वर्णों पर बिचार किया रु 
जाता है, उसे वबर्णवृत्त छन्‍्द कहते हैं | जेसे-- सा! 
. चाह नहीं तो वेभव फीका | खेल नहीं तो शैशब फीका |... 


मान नहीं तो जीबन फीका | रुपःनहीं तो .यौवन फीको | 


: लेयात्मक :->जिस छन्द में मात्रा एवं वर्णों में से 
किसी पर भी विचार नहीं क्रिया जाता है । फेवल लथ पं ' 


आधारित दह्वोता है, उसे लयात्मक-छन्द कहते हैं | जैसे-: 


:... यह र॒तन्‍्त्रता की -चिनगारी, अन्तरतस से आई 


(/ गा 2८ 
7“,०+»-. 429०7 


न्फ़ 5 ६ ३७ प्रश्त +- छच्दू कितने प्रकार के होते हें | च्न्त्सें (2 ! 
से चार के ताम और उदाहरण लिखें । «मम 


(बह 
चार छन्दों के नाम ओर उद्ाहरसा नीचे दिये जाते हद! 
सौपाई :--यह-सात्रिक छन्द है | इसमें भार चर हें 
तथा प्रत्येक चरण में १९-१६ मात्राएँ द्ोती हें । जैसे-- | 
अब कहु कुसल जाऊँ वलिहारी, अज्ुज़ सहित सुख भवन खरारी 
कोसल-चित्त कृपालु, रघुराई, कपि केद्दि देतु-धरी निद्ुुराई । 
दोहा ;--यह्‌ मी सात्रिक छुन्‍्द है। इसके पहले तथा 
. तीसरे चरण में १३-१३ और हिवोय तथा चौथे चरण में ११-१६ 
: मात्राएँ होती है । पैक 5 है 
जैसे--रघुपति कर संदेश अब. सुनु जननी भरि थीर | 
अस कहि कपिं गदगद सयउ भरे विलोचन नौर || 
सोरठा :--यह भी सात्रिक छन्द है। इसके प्रहके तथा 
तीसरे चरण में ११-९१ और हितीय एवं चौथे चरण में १३-१३ 
मात्राएँ होती हैं । जेसे--उदाहरण नीचे देखें। 
.._ सवेया :--यह वर्णेबच में आता है। यह २९ से लेकर -. 
०६ अक्षरों तक से बनता है | जेसे-- ै दा 
. पाहन हों, तो वही गिरि को, ज्ु धरयो करि छल्न पुरंद्र कारन 
जौ खग हों तो बसेरोी करों मिलि कालिंदी कूल कदंव को डारन 
उत्तर :--सोरठा सात्रिक छन्द हैँ । इसके प्र्थंभ तथा 
: चतुर्थ चरण में ११-१९ और द्वितीय तथा तुतीय >चरश् में 
. १३-१३ माजत्राएँ होती हैं।.. । 
भूक होइ बांचाल, पंगु चढ़ो गिरिबर गहन.) -. 
जासु कृपा सु दयाल, द्रबो सकल कलिसल वृइन || 
लिंग सम्बन्धी... 
१६४५६ प्रश्न; - ब्राकर्थ द्वारा लिंग शिणैय करो :-- . 
7 मोती; आँसू, चीज, बालू, ससतान 
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.. («४ ) 
२ :--मोती चमकता, है 
आँखों से आँसू गिरता है | 
बालू सकात्त के काम में दिया जाता हैः | 
तुम्हें कितनी सन्‍्तान है । 


0 --वाक्य द्वारा लिंग निश॒य करो :-- 
. १६६०अर््न :--वाक्य ढ़ 


स, ओस, किरण, बुढ़ापा 
मुझे प्यास लगी. है । 
जद कर रु झआझोस काफी गिरता है। 
सूर्य की किरण लाल है | 
बुड्ापा ठीक नहीं होता है |, .. हि- 


कर १६६३ श्र न॑ :--वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करो ४208 
याद, राह पात्ती, दृही, सात, शरवत, चिकनाहुट, लड़कपन 5४: 


तुम्हारी याद्‌ आ रही हद । 
सीधी राह चलो | 
गंगा का पानी पवित्र धोता हे | व । 
दद्दी मीठा है | 
मेने भात खाया । 
शरबत सीठा होता है । 
इसमें अच्छी चिकनाहट है । 
म्र्में अभी भी लड़कपन लगा हुआ है ? 
! ६६४ प्रईन “वाक्य द्वारा लिंग निर्णेय करो :-- 


सेदफ, नहर, सजावट, बुढ़ापा सनक्षनाहट, मोती, लब्जा | 


( पैछ 


, यह सड़क अरछी है | 
_ शरद नहर कहाँ गयी है । . . 
तुम्हारे घर की सजावट अ्रच्छी है । 
तुम्हें बुदापा आ गया। .. 
यह सनसनाहट कहाँ से आ रही है | 
मोती चसक रहा है | 
इतनी लज्ज़ा क्यों करते हो ? 


अत्य प्रश्त | 

22 ई० अ्श्न :--कद॒न्‍त और तद्वित के भेद सोदाहरण लिखें। - 

उत्तर :--कदन्त :--धांतु के अन्त में जोड़े जानेवाल्ले प्रत्यय 2] 

को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इससे बने हुए शब्द बा 

कृदनत कहलाते हैं।...- सा. 

_. . . जैसे--खानेवाला, गाना, बजाना आदि । 

तद्वित :--संज्ञा, सवेनाम, विशेषण एवं अव्यय के अस्त हे | 

_ मैं जोड़ांजानेवाला भ्रत्यय तद्धित अत्यय कहलाता ०० 

-. है। अत्यय हो तद्धित कहलाते हैं।.. ८ 2 

जैसे - धार्मिक, भारती, खामाजिक आदि | 
१६४७--प्रश्न :--विप्रह कर समार बताव - : 

नीलरूसल, दाल-भात, पीताम्बर, त्रिचुत फुलोरी ) 

नीलकसल - नी है जो कमल “केसंघारय  £ 

दाल-भात 5 दाल भौर भात--हँल्‍्ह हे 


पीताम्यर > पीत है. जो अम्बर-कर्मंधारण 
पीत्ताम्बर 5 पीत है अम्बर जो--बहुब्रीहि 


_फुन्नौरी 5 फूलों हुईं बरी “कर्मघारय 
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(६ बंद. ) 


त्रिभुजं--तीन है भुजा जिसकी--हिशगु 

-(क) इद्स्‍त ओर लतंड्धिंत के दी-दो उदाहरण दो | ह 

(ख) विंप्रह कर ससास बतावें :--कार्योन्बित, 
संबंदिय, स्वेरांज्य - 


-- (क) कुंदल्त-- पढ़नेवाला; लिखनेवाला 
तद्धित - शारीरिक, देनिक - 


(ब) कार्योन्वित - काये की आल्बिति- तत्पुरुष 


स॒ 5 सबों का उद्य- तत्पुरुष 
संवृराज्य-- अपना राज्य - कमंधारय 


१४६७ ६० पंश्ते :-इतसे विशेषण बनाये 
-... विशेषण 


(क) कृपा, घन, स्वणें.. क्ृपातु, धनी, स्वरणिंस.._ 
(ख) ढीठ, अपनी, थक्षता ढ़ोठाई, अपनत्व, थक्ताबट .... 


१६४६ अश्न 


इसर « 


बॉक्य ग्रेयोग :- (क) रास बहुत कऊपालु थे। 


बिहुला बहुत घत्ती है. | 
आज की स्वणिस वेला में छुस्हें स्वागत है| 


(ल) इंतनी ढीठाई सत करो । 
अन्त में अपतत्व का ज्ञान हो ही जावा है;। 


आज मुझे काफी थक्राब॒ट है । 
प्रारंभिक बोर्ड परोक्षा १६६५ से १६६६ तक को 
प्रश्नोल 


१६६४ ई० अंश्त :+(४) (क) किल्‍्हीं पाँच से संज्ञा बनाकर 
बाक्शों में अयोग करें।.. 


पु च्च 5. तप 5 


:( छंई. 


$ 3 इज 74% >* # / हे 9४० 


खेलना, पढ़ना, बोकना,:चतनों, भू जनाऊ सूततवा, मगड़ता 
संज्ञा :-खेल्ल, पढाई, बोली/ दाल, भू जा; मूंगा, झगड़ा 

फुंटर्वाज्ञ एक अच्छा खेल हे । छः 5 

क्या तुम्द्वारी पढ़ाई संसाप्त नंदीं हुई दे ! 

_हुस मीठी बोली बोलंते:द्दी | 
घोड़े की बाल अंच्छी दै। 
_ बुँटकार्यजा अच्छादोतादेै। - 
तुम मूला पर सूलते हो 


कंगढ़ा नहों करना चाहिए | 
(स्तर) किन्हीं पाँच का सन्वि विच्छेर्‌ करें :-- द 


बिद्या+ आलय - विद्यांलय सेंहा न ऋषि 5 सहर्णि 
इति--आदि - इत्यादि जगत्‌ + नाथ « जगज्ाज 
निः+छल 5 निश्छल_.. निः+रख>नीरस 


१६६६ ३० प्रश्न-(५) (क) किन्हीं पाँच से विशेषण बताकर 
,> वाक्य में प्रयोग करें.:--, 
,... .. शरीर, दिन, अन्त, नसक, पेट, घर, भारत 


जिशेंषण :--शारीरिक, दैनिक, ऑल्तिस, नसकीन, पेढ़, 
घरेलु, भारतीय कह 28946 2 
तुम्हे प्रचुर शारीरिक बे दे । 
बुस्दे दैलिक कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। 


ध 


( ६७७ 


यह मेरी अंन्विस परीक्षा है| 


द श मजा पक: यह खाते झें त्मकीन हट | 


- हुस पेढू सालूस पड़ते ह्टो। 
बह परेलू कास-काज में प्रत्ीण है | 
हसलोग सारतीय ट्ं। 


(ग) किल्‍्हीं पाँच कारकों का चास लिखें तथा ऐसे बाक््य _ 


बनावें जिसमें सभी का प्रयोग हो । 


'हचर :--क॒त्तो, कसे, करण, सस्प्रदाल, आपादान, | है 
सोहन ने रसण के लिए आलसारी से पुस्तक निकाल 


कर अपने हाथ से सदन को दिया | 


कृर्‌ ५ 
: क्लोज्ञा, सूथे, चकित, वर्ष, अनाज । 
रक्तर :-- काला हाथी आता है। 
_.... सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल रहता है | 
_““ - तुम्हे देखकर में चक्तित रह गया | 
आज वर्ष का प्रथम दिन है | 
अब देश सें अनाज कम नहीं दोता 
१६६८ ३० प्रश्न :--(५) कित्हीं पाँच सर्वेनामों तथा पाँच 
7 .. : विशेषणों का अयोग अपने वाक्य में करें | 
- झर्चेश्ास--वह पटसा जायेशा । 
क्‍ तुम क्‍हाँजाति हो | . . ... 


कक 


. १६६७ ई० प्रश्त (४) निस्तलिखित शब्दों को बाक्यों में प्रयोग... धर 


( 8३  ) 


॥ | ... मैं लंम्हे पुस्तक नहीं है सकता.। 

0 ... पघझअआपक्याकरतेहैं?! 5. 
हमकोगों को खूब मन से पंदुना चाहिए. | 

दिशेषण--शैल्ेन्द्र अच्छा लड़का है | 
उ सका रवभाव सुन्दर है । 

| बह पढ़ने भें तेज है। . 

अर न .._.अह्द बे में प्रथम आता है। 

... बह सच्चा लड़का है | 


क्रिया विशेषणों का प्रयोग अपने वाक्य में करें | 


6) /:: 77४ ए:७7 ८अ्म्स्स्स्त्श््् 


(सत्र) निश्नत्निखित शब्दों के विपरीत अथेषात्ते शब्द 
लिखें ओर उन विपरोताथेक शब्दों को अपने 
बाक्यों में प्रयुक्त करें :-- 

आशा, रोगी, धन्ती, सिश्र, शान्ति | 


इच्तर :-- (क) विशेषणों कं! प्रयोग १६६८ के प्रश्नोत्तर में देखें । 


क्रिया विशेषण का प्रयोग :-- 
5 १ दीनेश धीरे-धीरे आता है । 
२ बह तेजी से पद्ता दै।. 
॥ बुकाल से पुस्तक शीघ्र ज्ञाओ |... 
४ वह मन्द-सल्यद्‌ मुस्कुरातोी है । “८: 
४ सत्य बोलना धसे है। : - 


१६६६ ईं० प्रश्त--५ (क) किन्‍्हीं पाँच विशेषणों तथा पाँच 
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ह 3 3 फतटआं हि आता 
(ज) आशा--विंराशा . . - खेगी*-नीसेग 
पत्तीःःगरीन ....... सित्र-शकज्लु 
शाह्ति--अशाल्ति.. .5.. -.. :-.४/ ३5 
भह जानकर मुझे काफी ,तिराशा.हुईं ।, तुम सीरोग हो 
भारत में गरीबों की संख्या अधिक है.। .. 
शत्रु पर विश्वास नहीं करत चाहिए / 


' झाजकल अशास्ति का वातावरण है | 


डक शृंति $ हु 


राष्ट्र के चप्पा चप्पा में शिक्षा की स्वर्णिक ज्योत्स्ना ब्रिखेर शिक्षा जगत को आलोकित करने वाले 
के भावी कर्णधारों के उज्जवल भविष्य निर्माताँकि समक्ष अपनी लेखनी संचालन में मुझ सा अल्पज्ञ 
शिक्षक संकोच का अनुभव तो अवंश्य ही करता हैँ) क्योंकि न तो मैं अपने को हिंदी का विद्वान मानता 
हूं तथा न इसमें विद्धता का ही परिचय दिया है। किंतु हिंदी भाषा/भाषी होने के कारण उससे प्रेम तो 

- अवश्य ही है। साथ ही अध्यापन सेवा में कार्यरत रहने के हेतु छात्रों की कठिनाइयों को सन्निकट से 
परखतने का प्रयत्न तो अवश्य ही किया है। बच्चों की मेधा शक्ति को उत्प्रेरित कर उनके बौद्धिक 
विकास को समुन्नत करने के दृष्टिकोण से अनुभव एवं अल्प ज्ञानों को संगम का मूर्त रूप देकर 
प्रस्तुत पुस्तक आपके समक्ष विद्यमान किया हैं| 


व्याकरण जेंसे गुढ़ विषय पर अनेकानेक बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, 
फिर भी मैंने अपनी लेखनी चलाकर इस पुस्तक को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हैं| इसमें 
पाठ्यक्रम के अतिरिक्त १६५६ से १६६४ तक के मिडिल छात्रवृत्ति के चुनाव एवं १६६५ से १६६६ तक 
के प्रारंभिक बोर्ड परीक्षाओं में आई व्याकरण संबंधी सभी प्रश्जों के समुचित उत्तरों का समावेश किया 
गया हैं ताकि छात्र इसे स्रुगमता-पूर्वक ग्राह्म कर सके, इसीलिए इसकी भाषा सरल, सरस एवं बोधगः 
रखी गई हैं। व्याकरण की दृष्टि से यह पुस्तक उनके लिए थोड़ा-सा भी उपयोगी सिद्ध हुआ तो मैं अपने 
परिश्रम को सफल समझूंगा। आपका सादर धन्यवाद # 


-- स्व'हरिवल्लभ ना0 सिंह 
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